श न ल्‍ गा कक रन्‍ 
प्रथम मरशग, २५६० प्रतिये| 
मुझ्य २) 
स्धुग मुद4ाऊ 


भूमिका 


'झुने फूल” में पद्यों का संग्रह एक निश्चित प्रयोजन से हुआ है । 
जो विधार्थो हिंदी साहित्य का विशाल और गंभीर अध्ययन करना चाहते 
हैं उन्हें आरंभ से घुने हुए कवियों को कुछ ही रचनाओं को लेकर 
अभ्यास आरंभ करना सरल द्वोता हैं। भ्रभ्यासर के लिये भी काव्य भाषा 
शोर काव्यात्मा के परिचय के प्ताथ काव्य रूपों पर विषोष ध्याव देना 
पड़ता है। इन्हीं काव्य रूपों का परिचय इस संझद्द का मुख्य भ्योजन है । 

हिंदी में गीत, मुक्तक तथा महाकाव्य के रुपों के साथ ही उन 
आधुनिक काव्य रूपों का सफल प्रयोग हुआ है जो आधुनिक युग को 
देन हैं। इन सभी रूपों से परिचय कराने का इस संग्रह में यत्न किया 
गया है । 

भाषा की दृष्टि से अवधी, प्रज झोर स्ड़ी बोली तीनों की सरतत 

सुंदर और टकशाली रच्नाएँ चुनी गईं हैं। छुंदोँ की ओर भी संग्रह- 
कर्ता का ध्यान रहा है । और इन सब बादों के साथ काव्य चस्तु वी 
उत्त मत्ता और सरदतता का भी विचार किया गया है। सुकुमार विद्यार्थियों 
को कबीर, प्रसाद, निराला और पंत के काव्यों के अ्रनुशीजन में कुछ 
कठिनाई का अनुभव होता है। इसीक़िये कुछ :वप्पणियाँ जोद दी गईं 
हैं। इन टिप्पणियों का उद्देश्य केवल मार्ग दुर्शन है । इसी प्रकार ऐवि- 
हाधप्चिक भूमिका, काव्य रूप, छुंद, भाषा, सरलाथ आदि का. शभ्रध्ययन 
आरंभ में क्या जाता है! परंतु कान्य रचना के शञ्रर्थ के त्रिये अत्येक 
विद्यार्थी स्वतंत्र होता है। व्याख्यात्मक आल्ोच्ना के अनंत्तर धिधार्थी कवि 
वो साहित्यिक आलोचना सीखता है। इसी प्रयोजन से प्रत्येक कचि का 
साहित्यिक परिचय भी यथास्थान जोढ़ दिया गया है । 
मेरे प्रिय शिष्य श्री किशोरीज्ञाल गुप्त एम० एु० (भ्रध्यापक, शिवली 
कालेज, आजमगढ़) £प्पणियाँ लिखने के लिये जाशीर्वांद के पान्न हैं । 
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| (9 
कबीर 
कवीर की कविता 


कचार का स्थान हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपू्ण है। इनका 
रहस्यवादी साहित्य भारतीय परंपरा को नि है। कभोर के पहले से 
ऐसी काव्यघारा चली आ रही थी और पीछे भी वह अ्रखंड रूप में 
बहुत दिनों तक चलती रहो | उप्तका प्रभाव तो आधुनिक साहित्य में 
भी वतमान है । 

कभीर हिन्दी के भक्तिकाल: की एक प्रप्तिद्ध और लोकप्रिय काव्य 
घारा के प्रतिनिधि कवि हैं । उस धारण को ऐतिहासिक निगुण भक्ति को 
ज्ञानाश्रयी शाखा श्रथवा सत काव्यघारा कहते हें । कभ्ीर उसके प्रथम 
और श्रेष्ठ कवि हैं। उनका श्राज्ोचन हो पूरी शाखा अ्रथवा धारा का 
परिचय बन जाता है । 

विश्लेषण की दृष्टि से कबीर की काव्य वस्तु साधनात्मक है। उनके 
काव्य में व्यक्तितत साधना का श्रनुमव द्वी प्रधान है । इसीलिए उनका 
घर्म, समाज लोक व्यवहार आदि का वणन उसी साधमा के दृष्टिकोण 
से हुश्रा है । वे शुद्ध द्वृदय के भक्त थे। इसीसे उनके काब्य में शुद्ध 
अनुभूति श्रीर सत्य का तेज है। यद्यपि आलाचड़ों ने कभ्ीर काव्य में 
समाज सुधार, सवधमंसप्रयय, हिन्दू मुध्तिम ऐक्य, एकेश्वरवाद, 
रहस्यवाद आ्रादि अपनी अपनी रुचि के 


$ 


के अजलुसार दृढ़ निकाले हैं 
तथापि उसमें सबसे प्रधान वध्ठु है स्वंजयी जीवनानुमव। इसोपते 
साधना और लोक विचार के आत्ररण में भी काव्य को आत्मा का 
आकर्षण पूरा मिल्षता है । 
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यद्यपि कचीर ने सदा ऐसे आनन्द लोक को सामने रखा है जो 
सामान्य लोगों की पहुँच के बहुत परे है और उनका आदर्श भी वह दिव्य 
जीवन है जो बुद्धि ग्राह्म ओर अतीन्द्रिय है तो भी वे साधारण मानव 
जीवन को कभी नहीं भुलाते । अपने दिव्य अनुभव का लोकानुमत्र से 
उन्होंने ऐसा समन्वय कर लिया है. कि उनकी बातें साधारण मनुष्यों 
को भी थाह्य ओर प्रिय होती हैं । 
भाव की दृष्टि से यद्यपि कभीर शान्त रस के ही कवि ई तथापि 
उनभें वैष्णव मक्तो का माधुयय भाव पर्याप्त मात्रा में मिलता है। उनकी 
कटुता और क्काड़ फटकार कर चल देने की दुत्ति ने एक तेज श्रौर 
मिठास का सरल वातावरण बना दिया है। उसमें काव्य प्रेमियों को 
शुद्ध जीवन रस का श्रनुभव होता है | 
भाषा और शैली में भी कबीर का निजी आकर्षण है। कबीर ने 
कला सीखकर अथवा कवि बनकर कंवता नहीं लिखी है। वे चलते हैं 
अपने सत जीवन को प्रकट करने, अपने मार्मिक अनुभव को छनाने पर 
/ सहज हो में उनकी अनगढ़ घाणी कविता बन जाती दे । इसीसे उनकी 
छुन्दोयोजना, उक्तिवैचित्रप और अल्लंकार विधान सभी पूर्य रूप से 
सहज सुन्दर और स्वाभाविक हैं। भाषा सी उनकी आशा का पूरा पालन 
करती है | यद्यपि कभी कभी उनकी भाषा में साहित्य और व्याकरण के 
संस्कार नहीं देख पढ़ते तथापि वह कवि के असाधारण भावों को व्यक्त 
करने में सदा सफल होती है। इसी प्रकार उनकी भाषा शात्लीय न होने 
पर भी परंपरा सै चली आती हुईं बिशेषताश्रों से पूर्ण हे | 


फरिचय 


इस सरल, स्वमाविक श्रौर लोकप्रिय साहित्य के जन्मदाता का 
जन्म हुआ था हिन्दी के भक्तिकाल मे श्रनुमानतः सं० १४४६ में | और 
रत्यु का काल माना जाता है १५७५ संबत्‌ | इनकी वाण़ी का संग्रह 


( ३ ) 


बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। उसके तीन मांग हैं --साखी, सभद ओर 
रमेनी | साखी में साधना तथा सिद्धान्त की बातें हैं ओर वे प्रायः दोहों 
में हैं। सनद और रमेनी में पद हैं। साखियों को भाषा में राजस्थानी 
ओर पंजात्री का मेल्न है। पदों में त्रजभापा है, कहीं कहीं पूरबी बोली 
का भी व्यवहार मिलता है । 

कवीर साहित्य के श्रनेक गअ्ंथ श्र संग्रह मिलते हैं पर सब्प्ते अधिक 
प्रामाणिक दे कत्रीर अ्रंथावली जिसका प्रकाशन काशी ना» प्र० सभा ने 
किया है। उसमें साखियों साधना के श्रगों के ऋमानुसार संग्रह की रहे 
हैं। श्रौर पद संगीत की दृष्टि से | 


कबार 
बिरह को अंग 


रात्यूं रूंनी बिरनीं, ज्यूं बंचों कूं कुंज। 
'कन्नीर अ्रंतर प्रजल्या, प्रगय्या बिरहा 'पुंण॥ १ ॥ 
. अंधर कुंजां कुरलियाँ, गर॒जि भरे सभ ताल। . .2/* 
जिनि प॑ गोविंद बोछुटे, तिनके कौण इवाल ॥ २ || 
चकवी बिछुटी रैणि की, श्राइ मिली परभाति | 
ले जन विछुरे राम सूं , ते दिन मिले न राति॥ ३ ॥- 
वासरि सुख नाँ रेणि सुख, नाँ सुख उपिने माहिं । 
कबीर बिछुस्या राम सूं , नाँ सुख धूप न छोद ॥ ४ ॥' 
विरहनी ऊभी पथ सिरि, पंथी बूके थाइ। 
एक सबद कहि पीष का, कघर मिलेंगे आ्राइ॥ ५ ॥ 
बहुत दिनन की जोवतो, घाट तुम्हारी राम। 
जिव तरसे तुक मिलन कूं, मनि नाहीं विश्राम || ६ ॥ 
विरहिन ऊठे भी पढ़ें; दरसन कारनि राम | 
सवा पीछें देहुगे, सो दरसन किददि काम ॥ ७ ॥ 
ध्रवां पीछें जिनि मिले, कहे कचीरा राम। 
पाथर घाद्य लोह सब, (तब) पारस कौणें काम ॥ ८ | 
अंदेसदा न भाजिसो, सदेसोी कहियां । 
के इरि आया भाजिसी के हरि हो पात्ति गया॥ ९ ॥ 
आह न सकों तुक पे, सकूं तु ठुक बुलाह। 
नियग योंही लेहुगे, विरह तपाइ तपाइ ॥१०॥ 
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यहु तन जालों मसि करू, छ्यूं धूवां जाइ बरग्गि | 

मति वै राम दया करे, बरसि बुकावे अग्गि ॥११॥ 
यहु तन जालों मसि करो, लिखों राम का नाउं | 
लेखरिं करू करंक की, लिखि लिखि राम पठाउें ॥ १२ 
कबीर पीर पिरावनीं, पंजर पीडढ़ न जाइ। 

एक ज पीढ़ परीति को, रही कलेजा छाई ॥१३॥ 
चोट सताणी विरह की, सब तन जर जर होइ। 
मारण द्वारा जांणिदे, के जिहिं लागी सोइ ॥१४॥ 
कर कमाण सर साधथि करि खैचि जु माया माहि । 
मीतरि मिद्या सुमार हैं, जीवे कि जीवे नाहि ॥१५॥ 
जवहेँ मान्या खेंचि करि, तब में पाई जाणि। 
 ज्ञागी चो८ मरम्म को, गई कल्लेजा छांणि ॥१६॥ 
जिंहि सरि मारी काल्इि, सो सर मेरे मन बस्या । 

तिहि सरि अजहूँ मारि, सर विन सचपाऊं नहीं |॥[१७॥ 
विरह भुवगम तन बसे, भत्र न लागे कोइ । 

राम विवोगी ना जिवे, जिये तो बोरा होह ॥१८। 
बिरह भुवंगम पैसि करिं, किया कलेजे घाव | 

साधु अंग न मोइहो, ज्यूं भावै त्यूं खाव ॥१९॥। 
सब रग तंत रबाब तन, विरह बजाबै नित्त। 7 ' 
ओर न कोई सुणि सके, के साईं के चित्त ॥२०॥ ' 
विरद्दा लुरह्य जिनि कहौ, बिरहा दे छुलितान | 

जिस घटि विरह न संचरे, सो घट सदा मसान ॥२१।॥ 
अखड़ियां फाई' पढ़ी, पंथ निदह्ारि निहारि। 
जोभड़ियां छात्ना पढ़धा, राम पुकारि पुकारि ॥२२॥ 
इस तन का दोवा करों, वाती मेल्यू जोव। 

लोहे सींचों तेल ज््यू , कब मुख देखो” पोव ॥२३॥ 


| 
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नेना नीकर लाइया, र॒हट वहे निस जाम | 

पपीह् ज्यूं पिव पिव करों, कबद ०४ गे राम ॥२४।॥ 
। अंखदियां प्रेम कसाइयां, लौग जांणो दुखडियां | 

साई' अपणों कारण, रोइ रोह रत्तियां ॥२५॥। 
सोईं श्रांतू सजणां, सोई लोक बिंडाहिं | 

जे लोइण लोंहीं चुवे, तो जांगी' हेतु हिंयाहि ॥२६।। 
कबीर हसयां दूरि करि, करि रोवण सों चित्त | 

विन रोयां क्यूँ पाइये, प्रेम पियारा मिच ॥२७॥ 
जो रोऊं तो बल घंटे, हँसों ती राम रिसाइ। . 

मन ही मांहि विस्रणां, ज्यूं घुंय काठहि खाद ॥रण।। 
हँसि हँसि कंत न पाइये, जिनि पाया तिनि रोह । 

जे हाँस ही हरि मिले तौ नहीं दृद्मगनि कोई ॥२९॥ 
हाँती खेलों हरि मिले, तो कोन सहे षरसान | 

काम क्रोध तृष्णां तजे, ताहि मिले मगवान ॥३०॥ 
पूत पियारों पिता कौ', गोइनि लागा घाइ | 

लोभ मिठाई हाथि दे, आपण गया भुलाहइ ॥३१ 
डारी खॉढ़ पटकि करि अंतर रोस ठउपाइ | ! 
रोवबत रोबत मिलि गया, पिता पियारे जाई ॥१8रा 
' नैंनां अंतरि आचरू निस दिन निरषो तोहि।. 
कब' हरि दरसन देहुगे, सो दिन आवे मोंहि ॥३३॥ 
कभीर देखत दिन गया, निस भो देखत जाइ | 
विरहणि पित्र पावे नहीं, जियरा तलपै भाह ॥३४॥ 
के बिरदनि कू सीच दे, के आपा दिखलाइ। 

आठ पहर का दाभयां, मोपें सह्या न जाई ॥२श॥ 
विरहणि यी तो क्यूँ रहीं, जली न पिव के नालि । 

रहु रहु मुगध गहेलड़ी, प्रेम न लाजू मारि ॥३६॥ 


६ ७ ) 


हों विरह की लकड़ी, समम्ति सम घुंघाऊँ। 
छूटि पड़ी या बिरह तें, जे सारोही जलि जाके ॥|३७॥ 
कभीर तन मन यों जल्या, विरह अ्रगनि हे लागि | 
म्रतक पीढ़ न जोणई, जॉरॉंगी यहु आगि ॥३८॥ 
विरह जलाई में जलों, जलतो जत्र हरि जाऊँ | 
मो देख्यों जल“ हरि जले, संतौ कहदोँ बुभाऊँ॥ ३९।। 
परवति परबति में फिप्या, मैन गेंवाये रोह | 
सो बूटी पॉर्ज नहीं, जाते जीवनि होइ ॥४०॥ 
फाड़ि पुशे्ला घज करों, कामलड़ी पहिराड़ड | 
जिहिं जिहिं भेषों इरि मिलै, सोह सोह सेष कराडेंग ४ १।। 
नेंन हमारे जलि गये, छिन छिन लोड तुक | 
नोंतूँ मिले न में खुसो, ऐसी बेदन मुझ ॥४२॥| 
भेल्ला पाया श्रम सों, भौसागर के माँहि | 
जे छोड़ो तो ड्रबिहों, गहौ त डसिये बोह ॥४३॥ 
रैशा दूर विछोहिया, रहु रे संघ भूरि। 
देवलि देवलि घाइड़ी, देसी ऊगे सूरि॥इडा) - 
सुखिया सप्॒ संसार है, खाये अरू सोवै | 
डुखिया दास कभीर हे, जागे अरू रोवै। [४५॥ 


स्रदास 


निणयवादी श्रालोचना व्याख्या और दृष्टिकोय के ऊपर निभर रहती 

है| प्राचीन परंपरा के एक आलोचक ने लिखा है--- 
सूर सूर, तुलसी ससी, डडुगन केसवदास ! 
अबके कवि खगद्योत सम जहेँ तहेँ करहदिं प्रकास || 

अआधुनिक-यग को आलोचना का मत है कि “ठुलसी के समान सूर का 
काव्यत्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न-मित्र दशाओं 
का समावेश हो। इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार सूर का 
क्षेत्र परिमित है। एक दूसरी आपत्ति यह है कि सूर में लोकपक्ष और 
लोकसंग्रह का अभाव है। तीसरो आपत्ति यह है कि इनके शीला 
साहित्य में प्रेम की ऊँची व्यंजना होने पर भी मर्यादा तोबनेवाली 
प्रवृत्तियों को प्रोत्ताइन मिलता दे । भक्तों के ल्विए सूर के लोकोत्तर 
शृंगार में छुद्ध भक्ति हे पर सामान्य पाठकों पर अच्छा प्रभाष नहीं 
पड़ता । । 

ऊपर के इन दोनों मतों का स्पष्ट विचार कर लेने से सर के 
अ्रध्ययन श्रोर आलोचन में प्रवेश हो सकता है। प्राचीन पद्धति के 
अनुसार काव्य मानव की संकल्पात्मक अनुभूति है। काव्य श्रात्मविस्मृति 
ओर तनन्‍मयता का लोक है। वहाँ जो शुद्ध अनुभूति मिलती है वह 
पाठक को एक नई दृष्टि दे देती है। सूर कवि ने बंद आँखों से जिस 
प्रेम लोक को देखा था उसे इसो नई दृष्टि से देखना चाहिए | यूर का 
युग उस नई दृष्टि को पाकर इझतार्थ हुआ था। उस युग को संल्कृति 
और कल्ना म॑ नवीन श्रालोक फैल गया था। प्रत्येक सहृदय श्रपने घर 
को दूंदावन समझता था और अपने घर में राधाकृष्ण, यशोदव, नन्‍्द 


( ९ ) 


आदि का दर्शन करता था | साहित्य गोष्ठो में श्राज भी सर की वाणी 
सौंदर्य और आनंद की प्तजीव मूर्तियाँ खड़ी कर देती है | धूर की यह 
शक्ति श्रद्धतिव और अनुपम हे । इसका कारण है दूर की प्रतिमा और 
ओर आध्यात्मिक साधना | 

दूसरे प्रकार को आलोचना का कारण दे परिचय का अध्ययन 
प्रकार । वहाँ कवि का जीवन ओर युग सामने रखकर कविता का 
अध्ययन किया जाता है। कविता वहाँ प्रत्यक्षवादी दृष्टि से लौकिक 
जीवन का प्रतित्रिंत्र मानी जाती है। इप्तीलिए इस दृष्टि से श्रध्ययन 
करने पर लोक जीवन और समाज का विचार महत्वपूर्ण हो जाता है | 
प्राचीन श्रालोचक चित्त-वृत्तियों के साधारणीकरण में काव्यानन्द का 
मर्म पाते हैं और आज के नये समीक्षक चित्त-द्त्यों के प्रतिबिंब में 
कान्‍्य का तत्त्व हूं ढते हैं-। 

इस प्रकार आध्यात्मिक और ऐतिहासिक इन दो दृष्टिकोयों का 
मेद जानने से इन मिन्न श्रालोचनाश्रों का कारण ,स्पष्ट हो जाता है । 
पर एक श्राश्रय की बात है कि सूर की भावव्यंजना और भाणा की 
सफाई पुराने श्रोर नये समी आलोचक एक स्वर से उत्तमकोटि की 
मानते हैं। उनकी गीतरीज्ञी भी अपनी तोत्रता और प्रेषणशक्ति के 
लिए प्रसिद्ध हे। इस प्रकार मतभेद केवल वह्तु के त्त में हो केंद्रित 
होता है । 

सह्ृदय पाठक सूर के पद को पढ़दे ही देखता है कि उनक्नी तजमाषा 
में साहित्य परपरा और लोक व्यवहार का मेल है | उसमें रीति, वृत्ति 
गुण, लक्षय, अलंकार और रस श्रादि सभी अंगों की सुंदरता सहज 
भाव से मिलती है। इसोलिए अधिकारी सह्ददय के लिए उसमें निर्दोष 
काव्यानंद मिलता दे | 


र्रदास 


२ 


श्रत्र में नाच्यो बहुत गुपाल | 
काम-क्रोधष को पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल | 
महामोह के नूपुर दाजत, निंदा--सब्द--रसाल || 
अ्रम भोयी मन भयो परावज, चलत श्रसंगत चाल | *. 
तृष्ना नाद करति घट भीतर, नाना विधि दे ताल ॥ 
माया को कि फेंठा बॉध्यी, छोम तिलक दियो माल॥, 
को टिक कला काछि दिखराई जल थल सुधि नदिं काल | 
सूरदास को सै अ्रव्रिया दूरि करो नंदलाल ॥ 


श्र 
हमारे प्रभु श्रोगुन चित नः घरो | 
समदरसी है नाम ठम्हारी, सोई पार करी। 
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परी ॥ 
सो दुनिधा पारस नहिं जानत, कंचन करत खरो। 
इक नदिया इक नार” कहावत, मेली नौर भरौ॥ 
जब मिलि गये तब एक बरन है, गंगा नाम परी,।“ 
तन माया, ज्यों ब्रह्म कहावत, सूर सुप्तिलि भिगरी॥ 
के इनको निराधार कीजिये, के प्रन जात ररो॥ 


हा हे ्ि ५ | बे ' हा 7-' 
हरि किलकत जसुदा की कनियाँ | 
निरखि-निरखि मुख कहति लाल सों, मो निधनी के घनियों॥ 


अति कोमल तन चिते ध््वाप्त "को जरा १ 0५ 
केपत॑ बच्यी, जारऊँ 'चलि तेसे,_ तूनावर्त के छ् 
न जानों थों कौन पुन्य-ें को 8२ सहा 
वैसी काम पूतना कीन्दो,- इहिज्ग्पेसो ईँ ॥ 
माता हुखिन जानि हरि बिहसे, नानदरीं देंतुलि दिखाई । 
सूरदास प्रमु माता चित ते दुख डास्यो बिसराइ॥ 


डं 


मोहन काई न उगिली मादी | .,« : 
धार बार अ्नरचि उपजावति, मुहरे हाथ लिये साँटी | 
महतारी सो मानत नाहीं “कप्थ चतुरई ठाटी॥ 
बदन उछ्यरि दिखायो श्रन्‍नौ नाटछ की परिपाटी। 
बड़ी बार भई, लोचन उधघरे, भरम जवनिका फांटी | 
सूर निरणि नंदरानि भ्रमित भई, कहति न मीठी खाटी। 

भू 

जसोदा ऊखल बाँघे स्याम | 
मन मोहन बाहिर ही छाॉँड़े, श्रापु गई गृह काम। 
दह्यौ मथति, मुख तें कछु बकरति गरारी देले नाम॥ * 
धर घर झोलत माखन धोरत, षट रस मेरे घाम | 
त्रज के लरिकनि मारि भजत हैं, जाहु तमहु बलराम | 
सूर त्याम ऊखल सो बाँधे, निरखहिं ब्रज की बाम || 


द्‌ 

जागो हो ठम नंदकुमार । 
हो बलि जाठें मुखारबिंद की, गो सुत मेलो खरिक सम्दार || 
श्रव छों कह्दा सोए मनमोहन, और ब्यर तुम उठत सबार | 
बारहिं बार जगावति माता, श्रग्चुज-नैेन भयो मिनुसार ॥ 







( १२ )» 


दधि मथि के माखन बहु देहों, सकल ग्वाल ठाढ़े दरबार | 
उठि कै मोहन बदन दिखावहु, सूरदास के प्रान श्रघार | 
७ 
मैया री मोहि दाऊ टेरत | 
मोकों बन फल तोरि देत हैं, आपुन गैयनि घेरत ॥ 
और ग्वाल सग कब्हुँन जेहों वे सब मोहि खिम्कावत | 
मैं अपने दाऊ संग जैहों, बन देखें सुख पावत || 
आगे दे पुनि हणवत घर कों तू मोहि जान न देति।' 
सूरस्याम जसुमति मैया सों हाह्ा करि कहे केति॥ 
हि प् 
मेया हों न चरेहों गाइ। 
सिगरे खाल घिराबत मो्सों, मेरे पाह पिराइ ॥ 
जी न पत्याहि पूछि बल्दाउहि, अपनी सौंह दिवाइ | 
यह सुनि माह जसादा ग्खालनि, ग्रारी देति रिसाइ ॥ 
में पठवति अ्रपने लरिका को, श्रावे मन बहराइ । 
सूर स्थाम मेरो श्रति बालक, मारत तादि रिंगाइ ॥ 
५्‌ 
हम न भई' बूंदावन रेनु । 
जहँ चरननि डोलव4 नेंद नंदन, नित प्रति चारन थेनु ॥ 
हम तें परम धन्य ये बन, हुम, बालक, वच्छुडरु वेनु । 
सूर सकल खेलत, हँसि बोलत, संग मथि-पीवत फेनु ।। 
२० 
बूकत स्थाम कोन तू गोरी । 
कहाँ रहति, काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ जजखोरी | 
काहे को हम ब्रज तन श्रावति, खेलति रहति श्रपनी पौरी | 
सुनत रहति लवननि नंद ठोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी॥ 


( १३ ) 


ठुग्दरौ कद्द चोरि इम लें हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी | 

सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि, बातनि भुरइ राधिका गोरी ॥ 
१२ 

घरनि घर क्यों राज्यो दिन सात | 

अ्रति हिं कोमल भुजा तुम्हारी, चापति जसुमति मात |) 

ऊँचौ श्रति विस्तार भार बहु, यह कह्टि कहि पछितातव | 

वह अ्रगाघ तुव तनक तनक कर, के राख्यो तात ॥ 

मुख प्वूमति, इरि कंठ लगावति, देखि हँसत बल श्रात। 

सूरस्थाम को' कितिक बत यह, जननी जोरति नात ॥ 
श्र 

सब मिलि पूजी हरि की बहियाँ। ४४' 

जौ नहि लेत उठाइ गोबधन को बाँचत ब्रज महियाँ।। 

कोमल कर गिरि धन्यी- घोषु पर सरद कमल को छुटियाँ । 

सूरदास प्रभु तुम दरसन सो आनंद हैं सब कहियाँ। 
१३ 

मुरली को मन इरि सों मान्यो । 

हरि को मन मुरली सो मिलि गयो जेसे पथ अरू पान्यो || 

जैसे चोर चोर सो रातै, ठठा ठठा एके जानि। 

कुटिल कुटिल मिल्रि चलें एक हें, दृहुनि वनो पहिचानि॥॥ 

ये बन बन नित पेनु चरावत, वह बनही की आआाहि। 

सूर गदी जोरी बिघधना की, जैसी तैसी ताहि ॥ 
१४ 

मेरे दुख को ओर नहीं । 

घट रितु सीत उष्म बरषा में, ठाढ़े पांइ रही॥ 

कसकी नहीं नेकुहूँ कारत, घाम्र राखी ढारि। 

' आगिनि सुलाक देत नहिं मुरकी, वेह घनावत जारि॥ 


( (९४ 9 


तुम जानति मोहि बाँस बाँसरिया, श्रगिनि छाप दे आई। 
सरत्याम ऐसें तुम लेहु न, खिकति कहा हौ माई ॥ 


१४ 


चरन गहे श्रंगुड्रा मुख मेलत | ४०) 

नद घरनि गावति हलरावति, पल्लना! किल्लकत हरि खेलत || 
जो चरनारत्रिंद श्रीभूषन ठर ते नेकु न टारति। 
देखों थों का रस चरनन में, मुख मेलत करि आरति ॥ 
जा चरनारबनिंद के रप्त को सुर नर करत बिवांद | 
यह रस तो है मोकों दुसरल्षम ताते ज्ञेत सवाद ॥ 
उछन्नत सिंधु, धराघर काँप्यो, कमठ पीठि श्रकुलाय । 
सेस सहस फन डोलन लागे हरि पीवत जब पाय॥ 
बत्यों वृच्छ बर, सुर अकुलाने, गगन मयो उतपात | 
महाप्रलय के मेघ उठे करि जहाँ तहशाँ आधघात॥ 
कछना करो छोड़ि पशु दीनो जानि छघुरन मन संस | 
सूरदास! प्रभु असुर निकंदन दुश्न के उर गंस ॥ 


१८ 


मैया, में नाहीं दधि खायो | 

रूपाल परै, ये सस्ता सबे प्रिल्ि मेरे मुख लपठायो ॥ 
देखि तुहीं सीके पर भाजन ऊँचे कर लटकायो। 
तुद्दी निखि नानन्‍हे कर अपने मैं कैसे करि पायो ॥ 
मुख दधि पॉछि कहत नंद नंदन दोना पीठि दुरायों | 
डारि साँट मुसुकाह तबहिं गहि सुतको कंठ लगायो॥ 
बाल बिनोद मोद मन मोह्नो भगति प्रताप देखायो। 
'सूरदास” प्रभु ज़तुमति के सुख सिव बिरचि बौरायो | - 


५ न श्र 


८८ 
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नाहि न रह्यो मन में ठोर । 

नंद नंदन अछुत कैसे आनिए. उर और! 
चलत, चितवत, दिवस जागत, सपन सोवत राति। 
हृदय तें वह स्थाम मूरति छुन न इतउत जाति॥ 
कहत कथा अनेक ऊधो लोकबलाम दिखाय। 
कहा करों तन ग्रेमपूरन ? घट न तलिंघु समाय || 
स्वाम गात रोज आनन, ललित अ्रति मृदु हास | 
सूर!ः ऐसे रूप कारन मरत लोचन प्यास || 


श्ध्र 


ऊधो, मन नाहीं दस बीस | लक 
एक हुवी सो गयो स्वाम सेंग को श्राराधै ईस!? 
भई अति सिंथल सबे ,माघव बिनु ,जथा देह बिनु सीस| - 
स्वासा अय्कि रहे आसा लगि जीवएईडं फोटि बरीस ॥। 
तुम दौ सखा स्थाम सुंदर के सकल जोग के इंस | 
सूरजदास! रसिक की बतियां पुरवी सन जगदीस || 
१९ 
रहु रे मधुकर मधु मतबारे। -> 
कहा करों, _निरगुन लैहडे हों, जीवहिं कान्ह हमारे ॥ 
लोटत नीच पराग पंक में पचतन आपु सम्दारे | 
बारनचार सरक मदिरा की अ्परस कहा उचघारे॥ - 
तुम जानत हमहूँ वैसी हैं जेसे कुछुम तिद्दारे। 
घरो पहर सबको बिलमावत जेते शआआपत कारे॥ 
सुंदर स्पाम कमल-दुक्ल-लोचन . जसुमति-नंद-दुलारे | 
सर! स्याम को सन्नछ श्रप्यों अ्रव कापै हम लेहिं उघारे ? 
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३० 
निग्ुुंगन कोन देस को बासी ! 
मधुकर, हँसि समुझाय, सोंह दे बूकति, साँच, न हाँसी ॥ 
की है जनक़, जननि को कहियत, कौन नारि,को दासो 
केसो बरन भेस है कैसो, केहि रसको अमिलासी ! 
पावैगो पुनि कियो आपनो जोरे कहेगो गाँसी। 
सुनत मौन हे रहो ठग्यी सो 'सूर” सबे मति नासी || 
२२ 
बिनु गुपाल बैरिन भइह कुंजें। 
तन ये लता लगति अति सीतल अन्न मई विषम ज्वाल की पुज | 
वृथा बहति जमुना, खग बोल्लत, वृषा कमल फूलें, अलि गुज। 
पवन, पानि, घन्नसार, सजीवनि, दधि सुत-किरन_सानु भई क्ुजें॥ 
ये, ऊधो कहियो माधव सों बिरह कहर कर भारत लुंज । 
सूरदास? प्रभु को मग जोवत श्रेंखिया भई बरन जों गुंज ॥ 


मीरा 


मोरा मक्ति काल को इतिहास प्रसिद्द गायिक्ा हैं। ये मेढ़ता के 
वीर शासक राठौर राब दूदाजी को पौन्ी श्रोर राठौर रक्नसिंह की पुत्री 
थीं | इनका जन्म आचार शुक्ल जो के अ्रनुमार सं० १५७३ में चोकरी 
नामक गाँव में हुआ था और मृत्यु सं० १६०३ में हुईं | परंह नई 
खोजों के अनुसार मौरा का जन्म कुडकी नामक गाँव में स० १६४९-६० 
ईं० के आधप्रपास माना जाता हे। इतोी प्रकार उनकी सृत्यु भी सं० 
१६३० में द्वारका पुरी में मानी जाती है। इस नये तिथि क्रम कें 
अनुसार मीरा -का विवाह पं० १५७३ में मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा 
सागा के पुत्र भोजराज के साथ हुश्राथा। कुछ द्वी दिनों के पश्चात्‌ 
सं० १५८०० के आसपास उन्हें वेधब्य का कष्ट मिला। इसके उपरांत 
उन्हींने जो भक्त का जीवन बिताया उसका गुण गान इतिहास में श्रकित 
है। उसी भक्ति का शब्दमव रूर है उनका साहित्य | 


मीएबाई के बनाये चार अंथ कहे जाते हैं नरसीजी का माबश, 
गोतगोविंद टोका, रागगोविंद, रागसोरठ के पद | पर साहित्यिक दृष्टि से 
जिन रचनाओं का अधिक महत्व हे वे हैं मीरा के फ़ुटकर पद | सब 
प्रिलाकर भो मीरा के नाम से पदों की संदया अधिक नहीं है। गुजराती 
पदों को मिलाकर भी संमवतः पदों की संख्या चार सो के लगभग 
हो पहुँचेगो । इनमें से भी अनेक पदों की प्रामाणिक्रता में आलोच कों को 
संदेह है | परतु एक बात में किसी को संदेह नहों है कि मीरा के थोड़े 
से पर ही इतने समय औ्रौर प्रभावशाली है कि वे हिंरी, युणराती श्रौर 
राजस्थानी के न्षेत्रों में अक्षय निधि माने जाते हैं। 

दर 


( (रए८ ) 


इन पदों में माधुय भाव की भक्ति मिलती है। अर्थात्‌ दांपत्य प्रेम 
का अली किक रूप लेकर मीरा गाती हैं। गिरिघर गोपाढ उनके प्रियतम 
हैं। यह माधुयभाव लोक जीवन के लिए इतना सहज ओर स्वाभाविक 
होता है कि मौरा के समान छुद्ध हृदय वाढ्यी नारी ने भगवान भ्रौर 
मानप्र को एक ही शब्द से जीत लिया | जिस समय भीरा श्रप्ने भगवान्‌ 
पति का प्रमगीत गाती हैं भक्त मधुर भक्ति में बहने लगता है और 
अनुरक्त लोकिक प्रेम की घारा में। इसी अनूठे समन्वय ने मीरा को 
इतना लोकप्रिय बना दिया है | 

मीरा को कविता में दो विशेषताएँ मननीय है | एक है वेदना ओर 
दूसरी है रहस्थभावना | मीरा की वेदना ऐ तो श्राधध्यात्मिक जीवन की 
अनुभूति पर उसका चित्रण माधुयमाव वी लोक पद्धति के द्वारा इतना 
स्वाभाविक हुश्रा है कि प्रत्येक लोकिक प्रेमी भी विहल हो जाता है | इसी 
प्रकार मोरा का रहस्य वणन किसी को कठिन नहीं लगता | ऐसा मालम 
होता है यह नारी प्रेम की उन्चकन का खुलका हुआ ओर निखरा हुश्रा' 
प्रेम चित्र है। इस अद्भुत सकलता का एक द्दी कारण हो सकता हे | 
यह है मीरा की श्रखंड जोवन साधना-- बाहर भीतर की एकता। उनका 
जीवन ही गान था और गान ही उनका सच्चा जीवन था | 


सतत. हम 


+ 
| 


पीरा 


मन रे परसि हरि के चरण है 
सुभग सीतल केवल कोमल, त्रिविधि ज्वाला हरण | “ 
जिण चरण प्रहलाद परसे; इन्द्र पदवी घरण ॥ 
जिण चरण अ्रुव अटल कोणो, राखि अपनो सरण | 
जिय चरथ ब्रह्माड सेंव्यो, नख सिख सिरी घरण॥ 
जिए चरण प्रभु परप्ति लोयो तरी गोतम घरण | : 
जिए चरण कालोनाग नाथ्यो गोपि [लीला करण | “ 
जिय चरण गोवबरधन घाप्यो इन्द्र कौ गब हरण | 
दापि मीरा लाल गिःघर शअ्रगम, तारण तरण॥ १॥ 


हि 


सुनी हो में हरि आवन की आवाज | 
म्हैल चढ़ि चढ़ जोऊ मोरी सजनी, कच आधे महाराज ॥ 
दादर मोर पपइया बोले, कोइन्न मधुरे साज। 
उम्रग्यो इन्द्र चहेँ दिप्ति बरसे, दामिणि छेड़ी लाज ॥ 
घरती रूप नवा नवा घरिया, इन्द्र मिलण के काज | 
मीरों के प्रभु हरि अविनासी, वेग मिलो महाराज ॥ २ ॥ 


मने चांकर राखो जी, मने चाकर राखों जी ॥| 
चाकर रहरूँ बाग लगाएँ, नित्त उठि दरक्रण पाएँ ] 
व्रिद्धवावन की कुंज गलिन में, तेरी लीला गारँ।। 
चाक्री में दरसण पाऊं, सुमिरण पार्ऊँ खरची। 
भाव भगति जागरीरी पाऊँ, तीनों वाताँ सरसी॥ 


( २० ) 


मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल वेजन्ती माला। 
वबिद्धावन में पेनु चरावे, मोहन ग्ररली वाला ॥ 
हरे हरे. नित बनन बनाऊँ, बिच बिच राखूं क्यारी। 
साँवरिया के दरसण पार्ऊं, पहर कुसुम्भी सारी॥ 
जोगी श्राया जोग करण के, तप करणे सन्यातोी। 
हरो भजन के साधू श्राया बिन्द्रावन के बासी॥ 
मीरों के प्रभु गहिर ग्मीरा, सर रहो जी धीरा। 
आधी रात प्रभु दरसण देह, प्रेम नदो के तीरा ॥३१ ॥ 


दरस विन दृखन लागे नेन । 
जब के प्रभु चिछुरे तुम मोरे, कबहुँ न पायो चेन ॥ 
सवद सुनत मेरी छतियाँ काँप, मीठे मीठे बैन। * , 
बिरह कथा का कहूँ सजनी, बह गईं करवत ऐन॥ “ 
कल न परत पल हरि मग जोवत भई छुमासो रैन | 
मीराँ फे प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेंटण सुख दैन॥ ४॥ 


मैं तो गिरिघर के घर जाऊँ। 
गिरिघर म्हारो साँचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊें।॥ 
रैन परै तबही ठठि जाऊँ, भोर भये उठि आउऊें। 
रैन दिना वाके संग खेलूँ , ज्यों क्यों वाहि रिफराऊँ ॥ 
जो पहिरावै सोई पहिर्रू, जो दे सोई खाऊँ। 
मेरी उनकी प्रीति पुरानो, उन विन पत्न न रहाऊँ |। 
जहाँ बेठावै तिठही चेहँं, बेचै तो बिक जाऊें। 
मोरों के प्रसु गिरिघर नागर, वार वार बलि जाऊँ। ५॥ 
पग घुंघरू वाँषि मीरा नाचो रे । 
मैं तो अपने नारायण की, आपहि शेह गईं दासो रे | 
लोग कह मीरा भई बावरी, न्यात कहै कुल नासी रे ॥ 


हैं ॥; ढ 


( २१ ) 


विष का प्याला राणा भेज्यो, पीवत मीरा हासो रे | 
मीरों के प्रभु गिरिघर नागर, सहज मिल्ले अविनासी रे || ६ ॥ 


बसो मेरे नेनन में नन्‍्दल्लाल | 
मोहनी मूरत साँवली सूरत, नेना बने विसाल। 
अ्रधर सुधा रस मुरलों राज्त, उर वेजन्ती माल ॥ 
छुद्र घंटिका कि तथ सोमित, नूपुर सब्द रसाल | 
मीराँ प्रभु सन्‍्तन सुखदाईं, भगत वछल गोपाल ॥ ७॥ 


घड़ी एक नहिं आ आवड़े कि तुम दरसन भिन मोय | 
तुम हो मेरे प्राण जी, का जीवण होय॥। 
घान न भावे, नींद न आवे, विरह सतावे मोहिं। 
घायज्न सी घूमत फिरूँ रे, मेरे दरद न जाणे कोय |) 
दिवस तो खाइ गंवाइ्गो रे, रैन गंवाई सोय। 
प्राय गंवायो भरता रे, नेन गंवायों रोय॥ 
जो में ऐसा जाणती रे, प्रीत कियाँ दुख होय। 
नगर ठेंढोरा फेरती रे, प्रीव करो मत कोय ॥ 
पंथ निहदारू छडगर लबुहारू, ऊभोी मारग जोय | 
मीरां के प्रभु कब रे मिलोगे तुम मिलियां सुख होय ॥८१ 


हेरी मैं तो दरद दिवाणी, मेरो दरद न जाणे छोय। 
धायल की गति घा/यछ जाणे, की जिय लाई होय | 
जौहरि की गति जोदइरी जाणे, वी जिय जौहर होय | 
सून्ी ऊपर सेज हमारो, सोवणा किस विधि होय |। 
गगन मंडल पे सेज पिया को, किस विधि मिलया शेय | 
दरद की मारी वनवन डोलूँ चैर मिला नहिं कोय || 
भारा की प्रभु पोर मिटेंगी, जन बे३ संवलिया होय ॥९॥ 


( २२ 92 


में जाण्यो नहीं प्रश्मु को - मिलन कैसो होह री 

आए मेरे सजना फिरि गए अगना में श्रभागण रही सोह रो || 

फारूेगी चीर करू गल कंथा, रहूँगी वरागण होहइ री। 

चुरियाँ फोर, माँग बखेरूँ, कमरा मैं डार्रूँ घोद्द रो ॥ 

निसि बापर मोदि त्रिरह सतावें, कल न परत पल मोह री | 

मीराँ के प्रभु दरि अविनाती, मिलि त्रिछरो मत कोइ री |[१०॥| 
जोगी मव जा मत जा मत जा, पाय परूँ में चेरी तेरी हों । 
प्रेम भगति को पेंडो ही न्यारों, हम दूँ गेल बता जा ॥ 
अगर चेंद्ण की चिता बणाऊँ, अपरे हाथ जला जा | 
जल वल भई भस्म को ठढेरी, श्रपणे अंग लेगा जा ॥ 
मीरां कहे प्रभु॒ग्रिरिधघर नागर, जोत में जोत मिछा जा ।११॥ 

भज मन चरण केवल अविनासी | 

जे ताई दंसे घरण गगन बिच, ते ताइ सब उठि जासी ॥ 

कहा भयो तीरथ ब्रत कीन्हें, कहा लिए करवत कासी | 

इण देही का गरम न करणा, माटी में मिल जापी || 

ये संसार चहर की बाजी, सॉक पव्या उठ जाती ॥१२॥ 

नहिं ऐसोी जनम बारमबार | 

का जानू कछु पुणय प्रगटे मानुसा अवतार ॥ 

बढ़त छिन छिन, घटत पल पञ्न जाव न बागे चार | 

विरछ के ज्यूं पात दृढे, बहुरि न छागे डार ॥ 

भौसागर श्रवि जोर कद्दिए, श्रनेत ऊडी घार। 

राम नाम का बॉध वेश, उत्तर परत्े पार॥९१शा। 

सखी मेरी नींद नसानी हो । 

विय को पन्‍थ निद्दारत सिगरी रैन विहानी हो॥ 

सब सखियन मिलि सीख दई मन एक न मानो हो । 

बिन देख्यों कल नाहिं परत जिय ऐसी ठानो हो ॥ 
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अंग अंग व्याकुल भई, सुख पिय पिय बानी हो। 
अन्तर वेदन विरह की, वह पोर न जानी हो॥ 
ज्यूँ चातक घन को रटे, मछरी जिमि पानो हो। 
मीराँ व्याकुल विरदिणों, सुध बुघ पिसरानी हो ॥१४,| 


| माई री मे तो लियो गोबिन्दो मोल । .  _ 

«० कंई कहे छाने, कोई कहै चोढ़े, लियो री वजन्ता ढोल || 

/. कोई कहे महँघो, कोई कहे सुंहधो, लियो री तराजू तंल। 
कोई कद्दै कारो, कोई कदे गोरो, लियो री आँली खोल | - 
याही कूँ सब्र लोग जानत है, लियो री श्रॉली खोल । 
मीराँ के प्रमु दरसन दीज्यी, पर जनम कौ कोछ ॥१५॥ 


गोस्वामी तलसीदासजी 


आ्राचाय ( रामचन्द्र ) शुक्ल के शब्दों में “गोस्वामीजी के प्र|हुर्भाव 

को हिन्दी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए | हिन्दी 
काव्य को शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाश्रों में हो पहले पहल 
दिखाई पडा। हिन्दी के भक्तिकाल को स्वणयुग तिद्ध करने का श्रेय 
इन्हीं के साहित्य को मिला। भारत भर में ओर विशेषकर हिंदी क्षेत्र 
में भक्ति काल साहित्यिक प्रवृत्तियों की अधिनवता ओर सातित्य रूपों को 
स्वस्थता के लिये प्रसिद्ध द्वे । तुलसी का साहित्य उस महान्‌ युग का 
सर्वोत्तम प्रतिनिधि है । संवत््‌ १६८० तलसो के शरीर त्याग का काल 
है ओर स ० १६३१ में उन्होंने मानस का लिखना आरभ किया था | 

इस प्रकार उनका कार्यकाल भक्तिकाछ की चार शताब्दियों में श्रंतिम 

ओर पूर्झ विकसित शताब्दी है। श्राध्यात्मिक दष्थि से भक्ति की प्रशृत्तियाँ 

लोक और साहित्व पर अधिकार स्थिर कर चुकी थी। राजनीतिक दृष्टि 

से विदेशी शासन विजयी हो चुका था। सांस्कृतिक दृष्टि से संघ 

घोरतम रूप में था। लोक जागरण को दृष्टि से कबि और संत देशी 

भाषा, लोक गीत, ग्ञाम सौंदर्य, लोक परपरा और लोक प्रचलित कयाश्रों 
का महत्व स्थिर कर चुके थे। पहले से काब्य भाषा, रत्नना शैली तथा 

काच्य रूपों की परपरा चली आ रही थी। भक्त कवियों ने उन्हें नव- 

जोवन प्रदान किया । इस विकास काल में कवि ठुलसी ने देखा कि 

काव्यमाषा के दो रूप प्रचलित हें--एक जज और दूसरी अवधी। एक 

की प्राय प्रतिष्ठा सर कर चुके थे और दूसरे को जायसी। भाषा पच 

का ध्वरूप देखे" तो हस समय पाँच मुख्य रचना शैलियाँ मिलती हैं। 

। वीर कान्‍्य की छुप्पय पद्धति, सूरदास की गीत पद्धत, गंग श्रादि भारों 


न्कँ 


( २५ 9 


की कवित्त सवैया पद्धति, अपश्रंश परंपरा की दोहा पद्धति और ईश्वरदास 
जायसी झ्ादि की दोहे चौपाईवाली प्रबंध पद्धते, इसके अतिरिक्त बरवे, 
सोहर आदि के लोक छुंद भी मेंजी शैलियों का रूप पा चुके थे। काव्य 
रूप की दृष्टि से मी गोत पद, पाव्यप्रक्तक श्रौर कया काव्य सभी का 
विकाप्त हो चुका था ] 

तुलसी की प्रतिमा ने लोक जीवन का एक श्रुव बिन्दु स्थिर कर 
लिया कि इस युग का मूल्यांकन मुझे श्रपने ठोस अनुभव से करना है । 
उनका निजी अनुभव था कि प्रत्येक मानव में महत्ता है तो भी वह दुखी 
है। लोक जीवन की छिपी शक्ति यदि जाग जाय तो वह सब दु/खों 
को भगा सकती है। इसीलिए उनके साहित्य का युग व्यापीसंदेश 
यह था++« 


अस्त प्रभु अछत हृदय अविकार्री | 
सकल जीव थग दोहिं दुःखारो॥ 
नाम निरूपण नाम जतन ते'। 
सो प्रगट्त जिमि मोल रतन ते ॥ 
इस स्थिर अ्रनुभव ओर विश्वास को लेकर ठुलसी ने साहित्य सेवा की | 
इत्तोलिए उनका साहित्य क्लिय साहित्य बन गया। उसने भारत को 
सांल्‍्कृतिक पराजय से बचा लिया ओर उस पराधीनता के युग में विजय- 
स्तंभ बन गया। 
तुल्सी के साहित्य का दाव। हे कि प्रत्येक दुःखी मानव शान्तिपा 
सकता है | उसे अपने भीतर छिपी बड़ो शक्ति को पहचचानना चाहिए । 
उस शक्ति को पहचानने का साधन है राम नाम | इसी नाम का निरूपण 
ओर यत्त मप जीवन ठुलसी साहित्य का प्रेरक बनता है इसी लिए, यह 
हाकवि न कभी कला का प्रदर्शन करता है, न उपदेश के लिए उपदेश 
देता है, न व्यय की उद्धावना श्रयवा पदयोजना करता है और सबसे 
बढ़कर वह यह कभी नहीं भूलता कि सेवक कवि को मर्यादा क्‍या है | 
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' इस प्रकार मूल्यांकन के अनुभव्ष और निर्दोप सेवाभाव के कारण 
लन्दें सभी दृ४्टियों से सफलता मिली हैं-। जन ओर अवधघी पर उनका 
समान श्रथिकार है | जालोव्कों की दृष्टि में ब्रज का जो माधुयें दूरतागर 
में है वही और भी सुप्तस्क्ृत रूप में तुलसी की गीत।बछी ओर कृष्ण गीता- 
बल्ली में है । अवधी की नो रमणीपता जायसी के पदमावत काध्य में 
है वही दुश़्सी के बरवे, पाती मगल आदि सें ठेठ रूप में श्रौर मान 
में श्रतिक नागरिक रूप में पिद्य गन ६ | इसी प्रकार शैलियों का भ। 
सफल प्रयेग तुलसी साहित्य में मिलता है। छुपय पद्धति ओर कवित्त 
सवैय्या पद्धति दोनों के सुन्दर उद्मदरण कवितावश्नी में मिलते हैं। विनय 
पत्रिका और गीतावली में गीत९द्धत्ते की रमण्ीय रघनाएँ हैं| दोहावली 
पढ़ने से समझदार को दोहा की सवर्थ कन्ना का परिचय मिल जाता है | 
ओर दोहा चोपाई को पद्धति में मानस से बढ़कर दूसरा काव्य लिखा ही 


नहीं गया | 


यशि आगे बढ़कर ग्राम साहित्य देखें दो तुन्नसी के बरवे सुरुचि के 
दो छोरों का समन्वय कर देते हैं। रहीम ने गांत्र के बर्वै को राज द्रचार 
का श्टंगार पूर्य नीवन देकर यश प्राप्त दिया था पर तुलपी ने उसमें 
लोक सौन्दय के साथ ही भक्ति जीवन की पवित्रता भो भर दी | इृत्तसे 
वह घर ओर मन्दिर सत्र प्रचार पा गया । 

काव्य रूर को सफलता गेय और पाठ्य झाों के संत्रंध में 
निर्वित्राद मानी जाती है | पर रामचरितमानस के महाकावग्यत्व के बारे में 
मत भेद है | एक श्राज्ञोचक कहता है कि मानस सर्वोत्तम महांक्राव्य 
है। दूसरा कहता हे कि मानस मद्दाकाव्य है दी नहीं | वह पुराण काव्य 
है। एस मत भेद के दो ही कारण श्रमीतक ध्यान में श्रा सके हैं | 
एक तो मानस को यथारुचि व्याख्या और दूसरा महाकात््य का 
कसोटियों की मिन्‍नता। अश्रघिक आलोचकों के श्रनुप्तार मानस भक्ति 
प्रधान काव्य हे श्र जिस कया तिट्ठे की मदहाकाव्य में आवश्वकृता 


हे (( २७ ") 


है वह उसमें है। आचाय शुक्वजी के अनुसार मानस में महाकाव्य कै 
सभी गुण हैं | उसमें कथाकाब्य के सभी अवयवों का उचित समीकरण 
है। कथाकाव्य के भीतर इृतिद्ृत्त, वस्तु ब्यापार वर्णन, भावव्यंजना और 
संवाद ये चार अ्रवयत्र होते हैं। इनके समोकरण से मानस में समन्वित 
प्रभाव मिलता है। दूसरी बात है कया के मामिक स्थलों की पहचान | 
मानस में ऐसे ममस्‍्थलों को पढ़ने से कवि की मावुकता का पता 
चलता है। मानस को ठीसरी विशेषता है प्रसंगानुकूल भाषा शरर 
शैली | चौथी बात है &ंगार रस का शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही 
स्थंजक वर्णन । 

इसके अ्रतिरिक्त मानस में भूमिका ओर उपप्ंहार महाकराब्य को 
महत्ता के श्रनुरूप गंभीर ओर साहित्यिक 'हैं। महा।काव्य के संदेश और 
सिद्धान्त दोनों का यहाँ परिचय मिल जता है। 

अच यदि तुलसी की वर्णित वस्तु का विस्तार देखें तो वे युग जीवन 
के सचे प्रतिनिधि मालूम होते हैं। दूसरे कवि जीवन का कोई एक 
पक्त लेकर काव्योत्कष प्राप्त करते हैं जैप्ते उत्साह, भक्ति, दांपत्य प्रणय 
आदि। पर तुलसी को कविता की पहुँच मनुष्य के सभी मावों ओ्रोर 
व्यवहारों तक है | एक ओर श्राध्यात्मिक प्रेम की उच्चता श्रौर दूसरी 
शोर लोक जीवन का पारिवारिक और सामाजिक सम्रतल का चित्र 
हम एक साथ देखते हैं। तुलसी की भक्ति भावना में एक अद्भुत 
विशेषता है। वे लोकपक्क की हपेक्षा कभी नहीं करते। वे यह तनु 
आर सियाराममय जग का पूरा लाम उठाना चाहते हैं। जो नर समाज 
का महत्व नहीं समभता वह तुलसी के श्रनुसार कृत निंदक और 
मंदमति है। ओर सचसे बढ़ी स्थापना तुलसी को है वह शाम राज्य 
जो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक राष्ट्र ओर पूरे विश्व के लिए 
शान्ति और सुख का भविष्य चित्र है। तुलसी का शामराज््य साधना का 
एक सामाजिक चित्र है जो युग युग से सेवा की प्ररण। देता रहा है | 
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तलसो की भक्ति में ज्ञान, योग और धम का समन्वय तो है ही। 
उसप्में दो श्रनूठो विशेषताएँ हैं | एक तो वह सरल भाव, सरल वचन 
और सरल कर्म का जीवन है ओर दूसरे इस भक्ति के सद्भाव ने 
स्वय भक्ति के भीतर भी अ्रतिरिक और अश्रनियम को रोका है जेपे 
शैव और वैष्णव का विरोध आ्रादि | इस प्रकार तुलसो के काव्य में 
आध्यात्मिकता और युगघर्म का सहज मेल हो गया है | 

इस प्रकार का युग रक्षुक साहित्य अनेक ग्रन्थों के रूप में हमें 
प्रिला है। बारह ग्रन्थ उनमें मुख्य माने जते हैं। दोहावली, 
कविवावली, गीतावल्ी, रामचरितम।नस और विनय पत्रिका बड़े अन्य 
हैं श्रोर रामलला नह्छू , पाती मंगल, जानकी मंगल, बरवैरामायण, 
बेराग्य सदीपिनी, कृष्ण गीतावली औ्रौर रामाज्ञा प्रश्न छोटे | 

उपसंहार में ठुलसी के धंत्रंध में एक दी वाक्य कहा जा सकता है 
कि उनका साहित्य वस्तु, शैली और भाव ठीनों के विचार से न केबल 
हिन्दी श्रौर भारत को निषि दे प्रत्युत वह विश्व करे लिए एक विशिष्ट 


देन दै | 


सपा पम्प, फिलजाउमंक्मक एलमाइमनूम॥! साकरााअन्नलड 


तुलसीदास 


ग्रक 
रामराज्व 


राम राज बेठे अयज्ञोका | हदरषित भए गए सच सोका ॥ 
बयर न कर काहू सन कोई। राम प्रताव विषम्ता खोई ।। 


दो०--चरनाभश्रम निज निज घरम निरत वेद पथलोग | 
चलहिं सदा पावहिं सुल्॒हि नहि भय सोक न रोग ॥ 


दैहिक दैविक भौतिक तापा | रामराज नहिं काहुहि ब्यापा॥ | 

सब नर कहूंहिं परसपर प्रौती | चलहिं स्वणरम निरत भरुति नीती ।। | 

चारहुँ चुरन घरम जग माँशीं।पूरि रहा सपनेहुँ श्रघ नाहीं॥ 
राम भगति रत नर अ्रर नारी | सकल परम ग्ति के अधिकारी ||“ 
अलप मृत्यु नांह कर्वानर्डे पीरा | सब सुन्दर सब बिरुज सरीरा॥ 5 

नहिं दरिद्र कोड दुलो न दीना। नहिं कोउ श्रबुुध न लक्षन द्दीना | _. 

रुम निर्देभ घरमरत पुनी। नर अर नारि चतुर सन्न गुनी ॥ 

सब गुनश पंडित सब शानी | सब कृतजश्ञ नहिं कपट सयानी || 


दो०- राम राज नभगेप्त सुनु सचराचर जग माहिं। हे 
काल करम सुभाव गुन कृत दुख कीहुहि नाहिं॥ हि 
भूमि सप्त॒ सागर मेखला | एक सूप रखुपति कोसला॥ 
भुवन अनेक रोम प्रति जासू | येह प्रभुता कछु चहुत न तासू [| 
सो महिमा समुभत प्रध्तु केरी। यह बरनत हीनता घनेरी ॥ 
सो महिमा खगेस जिन्हे जानी । फिरि एहि चरित तिन्हहूँ रति मानी ॥ 
सोउ जाने कर फल येह लीला । कददृहिं महा भ्ुनिवर दमसीला | 
राम राज कर सुल्ल॒ संपदा | बरनि न सके फनीस सारा ॥ 
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सप््‌ उदार सत्र पर उपकाते। त्रिप्र चएइन सेवक नर नारी ॥ 
एक नारि ब्रत रत सत्र भारी। ते मन ब्रच क्रम पति हितकारों | 


दो०-- दंड जतिन्द कर भेद जहँ नतंक रृत्य समाज | 
जीनहू मनिं सुनिश्न श्रत्त रामचद्धर के राज ,| 
फूल्लेहिं परहि सदा तद कानन | रहदि एक सेंग गज पंनानन ॥| 
खग युग सह वश तबिमराई | सबन्दधि परस्पर श्रीति बढ़ई | 
कृजहि खग्ग मग नाना हू दा। श्रमय चरहि बन करहिं अनंदा ॥ 
सोतल सुरभि पवन बह मंश | गुंगत श्रलि ले चलि मकरंदा ॥ 
लता बि'प माँगे मधु चवबहीं , मनमावतो घेनु पथ खबददीं | 
ससि संपन्‍न सदा रह धरनी | त्रेता भें कृतथुग के करनी ॥ 
प्रगटो गिरिन्द विविध मनि खानी | जगदातमा थरूष जग जानी॥ 
सरिता सकल बहहिं बर॒ बारी । सीतल श्रमल स्वाद सुखकारी ॥! 
सागर निथष  मरजादा रहहीं | डारहिं रतन तटनिह नर लहहीं || 
सरप्तिज घंकुल सकल तड़ागा। अति प्रसन्न दस दिस विभागा || 
दो०--विधु महि पूर मयूखन्हि रवि तप जेतनेदि काज | 
माँगे बारिंद देहिं जल रामचद्र के राज ॥ 
कोटिन्ह वाजिमेष प्रभ्च॒कीन्दे | दान श्रनेक छविजन्द कहूँ दीन्‍्दे ॥ 
श्रति पथ पालक घरम घुरंघर | ग्रुनातीत अढ भोग पुरंदर ॥ 
पति अनुकूल सदा रह सीता। सोमा खानि सुसील बिनीता ॥। 
जानत  झगासिंधु प्रभुताई | सेवति चरन कमल मनु लाई। 
जद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी | विपुल सकल सेवा विधि गुनी | 
निज कर शह परिचरणजणा करई। रामचंद्र आयसु पअ्रनुप्तरई ॥ 
जेदि परिधि कृपासिंधु सुब्ष मानइ | सोइ कर श्री सेवा निधि जानइ || 
कौसल्यादि सास शहद माहीं | सेवह सबन्हि मान मद नाहीं॥ 
उमा रमा ब्रक्षादि बंदिता। जगदंवा संततमनिदिता ॥ 


( ३१ ) 


दो०--जासु कृपा कटाक्ष सुर वहत चितत्र न सोह। 
राम पदारबिंद रति करति स्वमावहिं खोहद ॥ 


सेवहिं सानुकूल सब भाई। राम चरन रति श्रति अधिकाई ॥ 
प्रभु मुख कमल विलोकत रहहीं | कबहुँ कुगल दमहि वछु कहहीं ॥| 
शाम करहि आतन्ह पर प्रीती। नाना भाँति सिद्चार्वाह नीती ॥॥ 
हरषित रहड्टिं नगर के लोगा | करहिं सकल सुर दुलभ भोगा )| 
अ्रहनिसि विधिहे मनावत रहही | भ्री रघुवोर चरन रति चहहों ।। 
दुइ सुत सुंदर सोता जाए। लव कुस बेर पुरानन्दि गाए ॥ 
दोठ विजयी विनयी गुन मन्दिर | हरे प्रतितरिंषर मनहु अति छुदर ॥ 
दुषई दुइ छुत सब श्रातन्ह केर | मए रूप शुन सील घनेरे॥ 


. द्वो०-ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन गुन पार; 

सोहइ सचिदानन्द घन कर नर चबरित उदार ॥ 
प्रात कार सरजू करि मचने | बेठदिं समा संग दिज सजन || 
वेद पुरान वत्तिष्ठ बखानहिं। सुनहिं राम जयपि सब्र जानहि || 
अनुजन्ह छंजुत भोभनु करहीं। देख सकल जननी सुख भरहिं | 
भरत सचुहन दोनों भाई। सहित पवन सुत उपबन जाई | 
बूफहिं वेट राम गुन गाहा। कह हनुमान सुमति अवबगाहा।॥ 
चुनत तिमल गुन अति सुख पावहिं । बहुरि बहुरि करि विनय कहावहिं || 
सन्के ग्रह गृह होहिं पुराना। राम चरित पावन विधि नाना || 
नर अद नारि राम गुन ग्रानहिं | करहिं दिवस निसि जात न जानहिं ॥ 


दो०--अ्रवधपुरी बासिन्द कर सुख संपदा समाज । 
सहस सेत नहि कहि सकहिं जहँ तप राम बिराज ॥| 


नारदादि सनक्ादि ग्रुनीसा | दसन लागि कोसलाघीसा || 
दिन प्रति सकन्न अजोध्या आवहि | देखि नगर बिराग पबिप्तरावहिं।॥ 


( ३२ ) 


हे है ट्ल के 

जातरूप मनि रचित अठारी। नाना रंग रुचविर गजब दारी॥ 
पुर चहुँ पास कोट श्रति सुन्दर | रचे कंगूरा रंग रंग बर॥ 
नव ग्रह निकर श्रनीक बनाई | जनु थघेरी श्रमरावति आईं॥ 
महि बहु रंग रचित गय काँचा | जो विज्ञोकि मुनिबर मनु नाका ॥ 
घवल्ल घाम ऊपर त्न्न चुबत | कलस मनहेँ रबि ससि दुति निंदत ॥ 
बहु मनि रचित भरोखा भ्राजहिं | गृह शह प्रति मनि दीत विराजहि ॥ 


छुदृ०--मनि दीप राजहिं भवन श्राज्दिं देहरो विद्युम रचों | 
मनि खंम भीति भिरंधि बिरची कनक मनि मरकत खच्ची | 
सुदर मनोहर मदिरायत श्रज़िर रचिर फटिक रचे। 
प्रति द्वार द्वार कपाट घुरट बनाह्ट बहु बज्जन्हि खचे॥ 


दो०--वाद चित्रसाला ग्रह शहद प्रति लिखे बनाई। 


राम रचित जे निरख मुनि ते मन लेहि चोराइ ॥ 
सुमन बाटिका सन्नहिं लगाई। त्रिजिध भीाति करि जतन बनाई ॥ 


लता लक्षित चहु जाति सुहाई | फून्रहिं सदा बम्तत को नाईं॥ 
शुजत मधुकर भुखर मनोहर | मारुत त्रिविध सदा वह सुंदर || 
नाना खग बालकन्हि जिआ्लाए | बोलत मधुर उड़ात सुहाए ॥ 
मोर हस सारस पारावत। भवनन्हिं पर सोभा श्रति पावत्त ॥ 
जहेँ तहूँ देखहि' निज परिछादी | बहु विधि कृजहि नृत्य कराहीं | 
सुक सारिका पढ़ावहि” बालक | कहहु राम रघुपति जन पालक | 
राज दुआआर सकल विधि चारू | बीयी चौहट रुचिर बज.रू॥ 


छुंद--बाजार रचिर न भनइ बरनत चस्तु बिनु गथ पाइए। 
जहँ भूप रमा निवात्त तहैं को संपदा किमि गाइए॥ 
बैठे बाज सराफ बनिक अनेक मनहेँ कुबेर ते। 
सत्र सुखी सभ्॒ सच्चरित सुद्धर नारि नर सिधु जरठ जे ॥ 


( ३३ ) 


दो० --उत्तर दिसि सरज्‌ बह निर्मल जल गंभीर | 
नाँधे घाट मनोइर स्वरूप पक नहिं त्तीर ॥ 


दूरि फराक रचिर सो घाटा |] जहँ जल पिश्रहि बाजि गज ठाग || 
पनिधघर परम मनोहर नाना। तहाँ न पुरेष करहिं असनाना ॥| 
राजघांट सत्र विधि खुंदर बर। मजहि तहाँ बरन चारिउ नर || 
तीर तीर देवन्द के मंदिरि। चहुँ दिसि तिन्ह के उपबन सुंदर || 
कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी | बसहिं शान. रत मुनि संन्यासी || 
तीर तीर तुलसिका उुद्ाई। बूंद बूंद बहु मुनिन्द् लगाईं॥ 
पुर सोमा वछु बरनि न जाई। बाहिर नगर परम झुचिराई॥ 
देखत पुरी अखिल अब भागा | वन उपबन बापिका तड़ाधा॥ 


छंइ--वापी वड़ाग श्रनूष कूप मनोहरायत सोहहीं | 
सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि झुर मुनि मोहहीं।। 
बहु रंग कंज् अनेक खग कूजहिं सधुप गुंभारहीं | 
आराम रम्य पिकादि खय रब जनु पथिक हकारदीं | 
दो०-- रमानाथ णहँ राजा शो पुर बरनि कि जाई | 
अनिमादिक सुख संपदा रही अवघ सत्र छाइ || 
जह तहें नर रघुपति गशुन गावहिं| चेठि परसपर इहे सिखावहिं || 
मजहु प्रनत प्रतिपालऋ राप्रहि । सोमा सील रूप ग॒ुन धामहि।| 
जलज विलोचन स्वामल गातहि | पलद् नयन इच सेवक न्ातहि | 
घूत सर झचिर चाप तूनोरहि। सत कंज“बन रमि रनघोीरहिं॥ 
काज्न कराल व्याप्त खगरानहिं | नप्तत राम श्रकाम ममता जद्दि ॥ 
लोभ मोह म्ृग जूथ, किरातहि | मनसिज करे हरिजन सुख दातदहि।। व. 
संसय सोक नित्रि् त्तम भानुहि। दनुज गहन धन दहन कऋृसानहि ॥ 


जनकपछुता समेत रघुबीरहि। कस न भजहु . मंजन भव भीरहि |॥। 
| 


ब््ड 
न्‍्फ 
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घहु बासना- सप्तक हिम रातिहि| सरा एक रस अज श्रविनासिदि || 
मुनि रंजन भंजन मह भारहि | तलपिदाप्त के प्रभुहि उदारहि॥ 


दो०--एहि विधि नगर नारि नर, करहिं राम गन गान | 
सानुकूत सप पर रहहिं, संतत कृपानिधान |। 


जब्र ते राम प्रताप खगेप्ता। उदित भएउ श्रति प्रबल दिनेता | 
परि प्रशात रहेठउः तिहुँ लोका | बहुतेन्द सुख बहुतन्ह मन लोका ॥ 
जिन्हहिं सोक ते कहों बखानी। प्रथम अ्रविद्या निप्ता नसानी॥ 
अघ उलूक जह तहाँ लुकाने | काम क्रोध फे'्व सकुचाने ॥ 
त्रिविष कर्म गन काल झुमाऊ। एण चकोर सुख लहहिं न काऊ॥ 
मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्हकर हुनर न कबनिहठ्ठु श्रोरा ।। 
घरम तड़ाग ग्यान विग्याना | ए. पकज बिकसे बिधि नाना || 
सुख संतोष बिराग बिवेका | विगत सोक ए कोड अनेका।॥ 


दो०--वह प्रताप रपि जाके, छर जनब्न करे प्रकास | 
पछिले बाढहिं प्रथम जे कहे ते पावहिं नास || 
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जौ पे हरि जन के श्रोगुन गहते। 
' ही सुरपति कुरराज बालि सों , कृत इटि बै( ब्िसहते ॥१॥ 
जौ जप जाग जोग ब्रत बरजित , केबल प्रेम न चहते। 
तो कत सुर मुनिबर चिहाय ब्रज , गोप गेह बसि रहते ॥२॥ 
जी जह तहँ प्रन राखि मगत को , भजन प्रभाउ न कहते | 
तो कलि कठिन करम-मारग जड़ , इम केहि भीति निबदहते ॥३२। 
जो सुत द्वित लिप्ने नाम अजामिल , के अध अमित न दहते। » 


कक | 


की 


तो जमब्रंठ सॉघति-हर इमसे इधम , खोजि. खोजि नहतेवीणिा 7 
जो जग विदित पतित पावन , अति बॉँकुर बिरद न बहते। .,त7 


तो बहु कज्नप कुटेल तजसी से , सपनेहँ सुगति न लहते ॥५॥ 


$ 
दर 5 ना 


0 है 


ने 


ऐसी हरि करत दास पर प्रीति | 

निज प्रभुता चिस्तारि जनके बस , होत सदा यह रीति॥१९॥। 
जिन बाँघे सुर-असुर, नाग-नर , प्रबल करम की डोरी। 

सोह अविछिन्न ब्रह्मजसुमति हर्डि , बाँध्शी , सकत न छोरी |,श॥ 
जाकी मायात्र्त त्रिरचि सित्र नांचत पार न पायो। 
फरतल ताल चजाय ग्वालजुब॒तित्द सोइ थाच नचावा॥श। 
विल्वसर, श्रीपति, जिभुवनपत , वेद विदित यह लीख | 

वलि सों कछु न चल्ली प्रभता , बर है द्विज माँगी भौख ॥४॥ 


है. 


०५ 


( ३६ ) 5 5 


जाको नाम लिये छूटत भव जनम मरन दुख आर। 
अचरोष दित लागि कृपानिधि , सो! जनमे दस बार ॥५॥ 
ग्रीग बिराग, ध्यान, जप तप करि , जेहि खोजत मुनि ग्यानी। 
बानर भालु चपल पशु पामर ,नाथ तहाँ रति मानी |॥६' 


लोकपाल, जम, काल, पवन, रवि ,ससि सच आग्याकारी। | 
तुलसिदास ; प्रस उग्सेन के $ हरे बत कर धारी ७९ ' / 


डे 


जाई कहाँ तजि चरन तुम्हारे | हक 
काकी नाम पतित पावन जग , केहि श्रति दीन पियारे। १॥ 
कोने देव बराइ. विरद हित , इठि हठि  श्रथम उधारे। 


“खा, मृग, ब्याघ, पान, विटप्‌ जड़ , जर्मन कवन सुर तारे ॥२। 


देव दत्ुुज, मुनि, नाग, मनुज सब , माया विस बिचारे। . ४/ 
तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनपी हारे।३॥ 


है. 


भा 
श्र 


कपह सो कर- सरोम रघुनायकृ ! घरिहीं नाथ स्रीत्त मेरे। 

जेहि कर अभय किये जन आरत , बारक विध्रस नाम टेरे ॥१॥ 
जेहि कर- कमल कठोर संभधनु भज्ि जनक संसय मेस्‍्यों । 

जेहि कर - कमल्ल ठठाइ ब॑घु ज्यों , परम प्रीति केवर मेंत्यो ॥२। , 
जेहि कर-कपल क्रपालु गीघ कहें , पिंड देश निजधाम दियो। “ 
जेहि कर बालि तबिदारि दास द्वित , कपि-कुल-पति सुग्रीव कियो ॥३॥। 
झायो सरन सभीत भिभीषन,जेहि कर कमज्न तिलक कीन्हों | 

जेहि कर गद्दि सरचाप श्रसुर हृति , श्रमयदान देवन्ह  दीन्‍्हों ॥|[४॥ 
सीतल मुखइ छाँद जेहि कर को , मेटति पाप, ताप, माया | 

निसि चासर तेद्दि कर सरोज की , चाहत ठुलसिदास छाया ॥४॥ 


न्दा 


छ्‌ 


( २३२७ )9 


जानत प्रोतिरीति रघुराई । कक ग 
नाते सत्र हाते करि राखत , राम सनेह सग्राई ॥१॥ 
नेह नित्राहि देह तजि दसरथ , कीरति अ्रचल चलाई | 
ऐसेहु पिठु ते अधि, गीध पर , ममता गुन गरुश्नाई ॥र।। 
तिय- घिरही सुग्रीव सखा लि , प्रान- पिया बिसराई | 


रन-पन्‍्यो वंधु, विभोषन ही को , सोच. हृदय अधिकाई ॥३॥ 


४४.७ घर गुरुणद, प्रिय सदन, सासुरे , मह जब जहेँ पहुनाई। 


तच तहूँ कहि सबरी के फलनिकी , रुचि माधुरी न पाई ॥५॥ 
सहज सरूप कथा मुनि घ्रनत , रहत सकुचि सिर नाई। 
केवट मौत कद्दे सुख मानत , वानर चंधु.. बढ़ाई [४॥ 


८: प्रेम-कनौड़ों राम सो प्रश्मु॒ त्रिभवन त्डंकाल् न भाई। 


नै जौ 


यों मन कहूँ तुमहिं न लाग्यो । * 


५ 


५ 


तेरो रिनो हों क्‍्ह्मो कपि सों ऐसों मानिह् को सेवकाई॥क्ष। 
तुज़्ती राम सनेह सील लखि ,जो न भगति ठर आई। 
तो तोहिं जनत्ि जाय जननी जड़ तनु तछूनता गँवाई।| ७) 


दर 


ज्यों छुल छोँड़ि , सुभाव निरंतर रह्दत विषय अनुराग्यो ॥१॥ 
ज्यों बितरें परनारि, सुने पातक-«प्रपंच घर घर के | 

त्यों. ने साधु, सुरप्तरि- तरंग-निरमल ग्रुनगन रघुधर के ॥२॥ 
ज्यों नासा सुगधरस- बस, रसना पटरस-रति मानी। 
राम- प्रसाद - माल, जूडन लपि त्यों न ललकि ललचानी ॥३॥ “ 
चंदन / चे द-वबदनि :भूबन , पट ज्यों चह पाँवर परस्दो। ४४“ 
त्यों रघुपति - पद्‌ - पदुम * परस को तनु पातकी न त्तरस्थो ॥४॥ 


६ ये८ 9 


हा 
ज्यों प्ब भाँति कुदैव कुठाकुर सेये बंपु बचन दिये हूँ । 

त्यों न राम सुकृतग्य , जे सकुचत सक्ृत प्रनाम किये हूं ॥५॥ 
चंचल चरन लोम लगि लोलुप द्वार द्वार जग बागे। (पल 
राम - सीय आ्राज़ंमनि 'चरूत त्यों भये न खमित श्रमागे ॥६॥| 
सकल अंग पद- विधुख नाथ , सुख नाम की श्रोट लई हे। था 
है तुलूपिहिं पणीति एक ध्रममूरति कृपामई है |॥७"॥ 


७ 


नाहिन श्रावत आन भरोत्तो | 

यहि कलिकाल सकल साधन: तर है ,अपफल्लनि फरो सो ॥१॥ 
तप, तीरथ, उपवास, दान मल जेददि जो रूचे करो सो । 

पायेदि पे जानिन्नो करम-फल्न ,भरि भरि बेद परो“सो ॥२॥ 
श्रागम-विधि जप जाग करत नर ,सरत न काज खरो सो। 67 
सुख सपनेहु न जोग-पिधि - साघन, रोग वियोग घरो सो ॥३। 
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह मिल्ि ग्थाद विराग इसरो सो | 

“ बिगरत. मन संन्याप्त लेत, जल नावत आम घरों सो॥डा ?: 
बहु सत मुनि बहु पँथ पएराननि जहाँ तहाँ भझगरों सो। “ 
गुरु कह्मो राम मन नोक्नो मोहिं ल्गत राजडढ्गरों सो ॥९॥ 
तुलसो बिनु परतीति प्रोति गिरि फिरि पवि मरैमतेसों । 
राम"नाम बोहित भत-सागर चाहे तरत तरो सो ॥६॥ 


९ प्र की पर 
रा दि - 
७». कवितावली 

७ ८३. 
॥ चर +क रे ( डर 

- अ्रवधेस के द्वारे सकारे गई , छव गोद के भूपति हो निकसे । 
अवलोकि हों सोच मिमोचन को , ठगि सी रही जे न ठगे घिक से ॥ 

तलसी मनरंजन र॑जित श्रजन , नयून॒ स खंजन जातक से] ४ 
५८० सजनी ससि में समततील उसे , नवनील सरोर्ह से बिकसे || १॥ 


४९१५८ 4% ४४ 6४५ 
का र्‌ 
पग नूपुर,्रौ पहुँची कर कंजनि , मंज बनी मनिमाल हिये। 
नपनील कलेव र पीत सपा कज्षक , पुश्चक ठप गोद ६ णिये । 
अरविद सो आनन,रूप मरे अनंदित क्षोचन भंग पिये। 
मन मो न बस्‍थो श्रूप बालक जो , तलती जग में फल कौन जिये ॥|२॥। 


”] सिमममाकि 
+ ५५ (८ /5५ आऔत5 <५ 63) ६ / ५ ७ ए+ ६ 02 का 
»% ४८७) है. २ 


“ हि डे के ० ४ (५ । 
दुललह श्री रघुनाथं बने , दुलही सिय सुंदर मंदिर माहीं। 
गावत गीत सचै मिलि खुंदरि , नेद, छा जा वध पढाई जुबा, जुरि , विप्र॒ पढाहों | 7“ 
राम को रूप निदहारति , जानकी करन के नग की परछाहीं | 
यातें सबे॑ छुध भूलि गई , कर टेकि रही पल टारति नाही ॥ ३ || 


का 
हा 


है 
किए 
रॉ 
है 
€ 


डे. 
श्रारत पालु इपालु जो राम , जेही समिरे तेहि.को तहँ ठाढ़े | 
नाम प्रताप महा महिमा , श्रकरे किये खोटेउ, छोटेउ बाढ़े ॥ ५ 
सेवक एक ते एक अनेक भए , तलसी तिहँ तापन डाढो। ४५ 
| प्रेम चहाँ. प्रहलादहि को , जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े ।। ४ ॥ 


डर 


ञ् न्क्ा 
भँ 


( ४० ) 
प्‌ 


4 
बालक बोलि दिए बलि काल को , कायर कोटि कुचाल चलाई] . 


रैँ 


पापी है चाप बड़े परिताप तें , आपनी ओर ते खोरि न लाई || / ,* ु है 


भूरि दई विष“मसूंरि भई , प्रहलाद सुधाई सुधा की मलाई। ४ 7”, ,५ 
राम कृपा तुलसी जन को , जग होत भले को मलाई भलाई || ५ ॥३- 


द्‌ 


बारि तिहारो निहारि मुरारि, मए परसे पद पाप लहोंगे। ५ 
ईस है सीत घरों पै डरौ, प्रश्च की समता बड दोष दुहौंगो ॥ की 
बदर बारहि बार सरीर धरौ' , रघुदेर को हें तव तीर रहोंगो। 

भागीरथी ! बिनवौ' करजोरि , बहोरि न खोरि लगे सो कहोगो ॥ ६ ॥ 


दब 


दोहावली 


एक भरोसोी एक बल , एक आठ वित्वास | 

एक राम-घनत्याम हित , चातक. ठुलसीदास ॥१॥| 
जो घन बरसे समै-सिर , जी भरि जनम उदास| “४ 
तुलसी या चित चातकहिं , तउ तिद्दारा आस ॥२॥ 
चातक तुलसी के मते , स्वातिहु पिये न पानि | 

प्रेम तप बादति भली , घटे घटेगी आनि॥शी। , 
रटत रटत रसना लटी , तृषा सूखि गे अंग। 
तुलसी चातक प्रेम को , नित नूतन रुचि- रस |[४॥ 
जदत न चातक चित , प्रिय पयोद के दोख। 
तुलसी ,प्रेम- पयोघषि को, तते नाप न जोख ॥५॥ 
बरसि परुष पाहन पयद्‌ , पंख करो ठुक दूृक्। 
तुलधोीं परो न चाहिए , चतुर चजातकहि घृूक ॥६॥ 
उपल बरषि गरजत तरजि , डारत कुलिस कठोर। 

चितव कि चातक मेत्र तजि, कहूँ दूसरी श्रोर[|॥७॥ 
पवि, पहन, दामिनि, गरज, भरि, कोर, खरि, खोमि। 

रोष न प्रीतवम दोष लखि , तुउध्ची रागदहि रीमि [प्य। 
मान राखिवो, भाँगित्रों , पिय सो नत्र नित नेहु | 
तुलसी , तीनिठं तब फबे , जाँ चातक मत लेहु ॥९॥ 
तुलसी चातक ही फन्रै , मान राखिवो प्रेप। 

बक्र त॒ुन्द लि स्वाति , निदरी नित्राहत नेम ॥१०॥ > 


| 


है 
हि डर 


( ४२ ) 


तुक्ूसी , चततक माँगनो एक, एक घन दानि। 
देत जो भू- भाजन भरत ,लेत जो घृंटक पानि ॥११॥ 


तीनि क्ोऋ तिहुँकाल जस , चातकही के. माथ | 

तुलसी, जासु न दोनटठा , सुनी दूतरे नाथ ॥१२॥ 

राम नाम को श्रंक्र है, सत्र सावन है सून। 

अ्रंक गए. कछु हाथ नहि , मंद रहे. दसगून ॥१३॥| 

' मोर मोर सब कहूँ कद्सि तू को! कहि (निज नाम। “६ 5 
के चुप साधदि सुनि समुक्ति , के तुल्लती जपु राप्र ॥९४॥ 

हम लखि, लखहि हमार , लखि हम हमार के बोच । थ 
तुक़्सी अलखदि का लक्षहिं/, राम नाम जपु नीच ॥१५॥ 
निज दूषनु,गुन राम के , समझे तल तो शस | 
होय भलो कलिकाल हू, उमय लोक अनयातस ॥१६॥ 
के तोदि लागहिं रामप्रिय , के तू रामप्रिय होहि 

दुई महँ रूचे जो सुगम ,सो कोर तुलसी तोहि॥१७॥ “ 
तुलसो रामहु ते अधिक , रामभक्त जिय जान | 

रिनिया. राजा राम सी, धनिक भये हनुमान | १८) 


क्यूँ 


वारि मये घत होइ बढ , सिक्रता ते बढ तेल। 

विनु हरि मजनु न मव तरिय, यह ध॒िद्धान्त श्रपेत्न ॥१९॥ 
कहा विभीषन ले मिलो , कहा विग्रान्यो वालि 
त॒क्षसों प्रभु सरनागतिहिं , सव दिन आये पालि ॥२०॥ 
खेती, वनि, विद्या, वनिज , सेवा, सिलिपि सुकाज | 
तन्नसी सुश्तर सरित सत्र , सफल राम के राज ॥२१॥ 
खरिया खरी कपूर सब , उचित न पिय | तिय त्याग । 

के खरिया मोहिं भेत्रि , के विमल विवेक विराग ॥२ | 


>>» है 


( ४३ ) 
ऊऋर( का नहि पावक् जरि सके ,का न समुद्र समाह। 
62 का न करे शअश्रचला प्रवल , केह्टि जग काल न खाद ||२३॥ 


दीप सिखा सम जुत्रति तन , मन जनि होस पतंग | 
भजहिं राम तजि काम म€ , करहि सदा सतसंग २४ | 
खलप्रवोध, जगसोध, मन, को निरोध , कुल सोघ | 
करहिं ते फोकट पति मरहें रुपनेहुं सुख न सुबोध ॥२० | 


बरवे 


( बाल्नकांड ) हब 


ह। डॉ 


केसमुकुत सखि, मरक्तमनिमव होत | 

हाथ लेत पुनि मुकुता करत उदोत ॥ १ ॥! 
सियम्रुख सरद कमल जिधि क्रिप्रि कट्दि जाई | ६2 
निति मलीन वह, निप्ति दिन यह बिगसाइ | २॥ : 
पक हरवा अंग मिलि अधिक सोहाह | | 
जानि परे सिय हियरे जब्र छुँमिलाहइ॥ ३ ॥ “ 
सिय तुव अंग- रंग मिल्नि श्रधिक उदोत | 

हार वेलि. पहिरा्बों. चंपक होत [। ४ || 
साधु सुसोल छुमति सुदि सरल सुमाव। 

राम नोतिरत, काम कहा यह पाव १॥ ५॥ 
राणमवन सुख बिलसत सिय संग राम । 

विपिन चले तजि राज, सुविधि बढ़ बाम ॥ ६॥ 
तुलसी जने पग धरहूँ गंग महं साँच्र। 
निमानांग करि नितहि' नचाहइहि नाच |७॥ “£ : 
सजल कठोता कर गहि कह्त निषाद | । 
चदहु नाव पग घो६द करहु जनि बाद ॥ ५॥ 3३ 
कमल कंटडकित सजनी कोमल पाइ | के मे 
नित्ति मलीन, यद प्रफुलित नित दरसाइ॥ ९॥  ' 
हेमलता सिय मुरति मसृदु मुसुकाइ | 

हेम इरिन कहें दीन्देठ अभ्रुहि देखाइ ॥१०॥ 


| 


बडी 
| 7] न हे 
हिल टी 


पर 


( ४५४५ ) 
( छुन्दर कांड ) 


#अ्रचर॒ जीवन के है कपि श्रास न कोह। 


कनगुरिया के मुँररी कंक्न होइतश्शा > 
सरद चांदनी सेंचरत चहूँ दिसि अनि। ० 


विधुद्दि जोरि कर वरिनवति कुल गुरु जानि॥१श। “2 ' 


( उत्तर कांड ) 


स्रारथ परमारथ हित एक उपाय । 
सोय राम पर तुलसी प्रेम बढाय ॥१३॥ 
जनम जनम जहें त्तहँ तनु तुरूसिद्दि देहु। 
तह तहेँ राम निन्नादित्र नाम सनेहु [१४॥ 


बिहारी की कविता 


हिन्दी के समर्थ आलोचकों का कहना दै कि 'मुक्तक कविता में जो 
गुण होना चाहिए, वह बिहारी के दोहों में श्रपने चरम उत्कर्ष को पहुँचा 
है |? यमुक्तक में कोई एक दृश्य श्रथवा श्रनुमव इस प्रकार सामने छा 
दिग जाता है कि पाठक या श्रोता मंत्रमुग्व हो जाय | इसकी सीमा 
छेटो और व्यापार बड़ा होता है । इत्तोलिए प्रधावपू्ण मुक्तक लिखने 
के लिए अधिक से अ्रधिफ अनुभूति और विदग्ध कल्ला की आवश्यकता, 
होती है। “जिम कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ माण 
को समास शक्ति जितनी हो अधिहू होगो उतना हो वह बुक्तक रचना 
में सफल होगा? । यह ज्ञ॒पता बिहारो में पूर्ण रूप से वतमान है। 

सक्ञेप में त्रिश्लेषण करने पर बह्तु, भाव और शैली सभो के 
त्रिचार से बिहारी को कविता बहुत छँची कोटि की है। उस युग की 
लोकरुचि के अनुसार बिहारी ने खोदयं, नागरिकता, नीति, उत्साह श्रादि 
को ही अपना वर्ये विषत्र बनाया है पर उसझा निर्वाह इतनी पूर्णता 
के साथ किया है कि सहृदय पठकर अ्रथत्रा सुनश्र तन्मय हो जाते हैं । 
वे विदग्घ गोठ्ी का पुराना निर्णय आज भो दुह्राने लगते हैं कि विहारी 
का एक एक दोहा सेकड़ों प्रचन्धों का श्रानन्द देता है | 

वस्तु की दृष्टि से बिहारी को दूसरी विशेषता यह है कि यद्यपि 
उन्होंने लक्षण ग्रन्थ के रूप में धह्पनी सतसई?” नहीं लिखी है तो भी 
आचायों ने उन्हें रोतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना है। उनके सब 
श्रगारों दोहे नखशिख, नायिका भेद, षटऋत ऋेऋादि के अंतर्गत आरा 
'जाते हैं | जिन लोगों ने लक्षणों को ध्यान में रखकर लक्ष्य तयार किये 
थे वे जो काम नहीं कर सके वही भिहारी से सहज ही में हो गया | 


( ४७ ) 


क्योंकि बिहारी की कविता में वस्त और कला दोनों का प्रणिकांचन 
संयोग है | 
भाव ओर रस के ज्षेत्र में बिहारी ने पूर्ण निपषुणता और सह्ृदयता 
का परिचय दिया है। आचार रामर्च॑द्र शुक्त के अनुसार “्रनुभावों 
श्रीर हाथों को ऐसी सुंदर योजना? कोई >हंगारी कवि नहीं कर सका है । 
भाव व्यजना या रस व्यंजना के अ्रतिरिक्त वध्तु व्यजना भी पिद्दारो को 
सफल हुई है। “ंगार के संचारी भावों को व्यजना भी ऐसी मर्म स्पशिनी 
होती है कि अनेक दोहे चिरस्मरणोव बन गए, हैं | 3दाहरण के लिए--- 
सघनकुज छाया सुश्दद, सीतल मंद समीर । 
मन हे जात श्रजो वह -* ““**--* - | 
शैली की दृष्टि से त्रिद्दरो सच सम्मति से आदश कव माने जाते हैं | 
एक समथ आलीचक के शब्दों में कहें तो विद्यरों की भाषा चल्लती ह ने 
पर भो साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूरों 
का व्यवधह्वर एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों 
में पायी जाती है| अ्रलंकार की योजना भो इस कवि ने बड़ो निपुणता से 
की है। उदादरण के लिर--दृगद्ूटत ********--* | 
इनको शैली को सबसे बड़ी विशेषता है छुद ओर कला का परिष्कार | 
हा हिन्दो का ८क ऐतिहासिक काब्य रूप है। इसने प्रबन्ध और मुक्त क, 
श्रवधी और ब्रज सभी के ज्षेत्रों में एक सी सरलता प्राप्त की है। इसकब्ञा 
गुण माना जाता है गरागर में सागर भरना] विशुद्ध काव्य और 
सृक्ति स दित्य दोनों में दोहा को कला का पूरा मान होता हे। इस 
कछा का सामर्थ्य और पूर्ण वेमव देखने के .लिए यदि एक हो बवि 
घुनना अमीष्ट शोता है तो चिहारी का नाप्त लिया जाता है। कहा 
जाता हे--- 
.»  सत्सैया के दोहो छयों नावक़ के तीर । 
देखत में छोटे लगें वेधं सकल सरीर |] 


स्किन 


क्र हम 


( ४८ ) 
बिहारी का परिचय 


बिहारी की इतनी बढ़ी कोति का आधार है उनका एक अन्य 
“बिहारी सतसई? । शलेंगार रस के अन्यों में जितना मान इसका हुमा 
उतना श्रौर किसीका नहीं। इसको पचासों टीकाएँं. लिखो गईं'। उनमें 
५-६ प्रसिद्ध हैं। ओर सबसे श्रधिक प्रसिद्ध है जगन्‍्नाथदास रलाकर 
को टीका-बिहारी रत्नाकर | संस्कृत, उद्‌ श्रादि अनेक भापाश्रों में 
इसके अनुषाद हुए। इसकी मीमाप्ता भी बहुत हुईं। एक शब्द में 
यह ग्रन्थ लोचप्रिय ही नहीं सवप्रिय है | 

ऐसे ऐतिहासिक महत्व वाले अन्य के रचयिता का पूरा नाम था 
_ बिहारीलाल । वे माथुर चौवे थे | उनका जन्म ग्वालियर में लगभग 
१६५४२ में हुआ था। ये जयपूर के मिर्जा राजा जयसाह ( महाराज 
जयसिंह ) फै द्रचार में रहा करते थे। कहा जाता है कि बिहाणी 
सामान्य दरबारों काव न थे | उनकी कविता सें उद्वोधन को शक्ति 
थी। इसीलिए उनका अपने ही थुग में बहुत मान बढ़ गया था | 
( 'नहिं पराग'*"'*'वाले दाहे का! ऐतिहा लोक असिद्ध है | ) 


ब्म्पर न # ड़ 
रा हैँ ( मँ.. छमनाकर 


गे प्र 5 49 
५० बिहारी ह “४ हज नल 


मेरी भव बाधा हरी , राधा नागरि सोदह | हा हक 
>. «जा तन की माई" परे , स्थामु हरिन दुति होइ ॥१॥। >> 
““' सीडी दई अनाकनी, फीछो परी गुहारि। ० 
कं तज्यी मनो तारन बिरदु वारक बारनु तारि॥श ८४ ५ के 
८/ कोने हूँ कोशेंक जतन अब कहि काढ़े कौन). ४ 
मो मन मोहन रूप मिल्लि, पानो. मैं को लौन॥शा। 
५ श्र्जो तन्‍्यौना हीं रह्ौ श्रुति, सेवत इक रंग। : हा 


म 4095॥ हि न ड़ हे 
.. 5: के बास बेपरि लबह्यी वसि मुकुतनु के संग ॥४॥ 7 ० 


डर 
सयननन्‍वनममकनन-- 
५ हो शत ७ 


/ 7 ४2.0 पर वार्रों उरबसी, सुनि, राधिक्रे उजान | के 
” तू मोहन के उर बसी हे उरबसी समान॥शा /«« 
पिय,तिय सो हुँप्ति कै कह्माँ, लखें दिदौना दीन | 
चंदमुखी, मुखेचंदु तें भज्नो चंद सम्र कीन ॥६॥ 
दोरघ साँस न लेहि हु, सुख साईंहिंन भूलि । 
दईं दई क्यों करत है, दई दई सु कबूलि ॥ण। 
घथु भये का दोन के, को ताय्यो, रघुराइ | 
तूठे चूठे फिरत हौ भूठ॑ भरर  कहाइ ॥८॥। 
अग श्रंय नन जगमगत दोपसिखा सी देह। ह 
दिया बढ़ाएँ हूँ रहे बड़ों उज्पारो गेह॥र॥+ 
कब की टेरएु दीन रट, होत न स्थाम स हद । 
चुमहू लागी जगत गुरू, जग नाइक, जगबाइ [९०॥ : 
ब्रव वासिनु की उचित घनु » जो धन बचितिन कोइ | कक 
सुचित न मा, सुचितई, कहो कहाँ ते होश ॥१ शा] के 


॥ ०४ 2 यों; 


हम 
ब्न्ह्पैँ 
॥ डर 


बी 


जौ न 


ना ह7गे के ' ३8४००, 
बच शः मन 
कि 


_.. क>नन न 


हि. 
हि 


८ 


25 
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चिरजीबी जोरी जुरै, क्‍यों न सनेह गमीर । 

को घटि, ये वृष्भानुजा, वे हलघर के बीर ॥१२॥ 
जप माला छापा तित्रक, सरै न एको काम । 

मन #ाँचे नाँचे बृथा, साँचे राँचे रास ॥१83॥ ४० 
कोन भॉति रहिहै बिरदु अब देखिबो मुरारि | 

बीचे मौसो आहके, गीधे - गोघहिः तारि ॥१४॥ 
नहिं पगाग नहिं मघुर मधु, नहिं विकास यहि काल । . _- 
अणजी कली ही ते विध्यो, आगे कौन हवाल |१५। / 
बड़े न हूजे गुननि बिनु बिरद बढ़ाई पाह। 

कहत घतूरे सो कनकु, गहनों गढ्यो न जाहइ ॥१६॥ 
कनक कनुक ते सो गुनी, मादकता श्रधिराह | 

उहि खाए बोराह नर, इहि पाए बौराह|,१७॥ 
बढ़त बढ़त सम्पति सलिल, सन सरोज बढ़ि जाइ | 

घटत घटत पुनि ना घटै, बरु समूल कुम्हिलाइ ||१५!| 
मीत न नीति गलीतु हो जौ घरिये घत्ु जोरि। ८“. 
खाए खरे जो जुरै, तो घोरिये ढरोरि|॥१*॥ 
सघन कुंज छाया सुखद, सोतलर सुरभि समीर | 

मनु हे जात श्रजोी वहै, उहि जमुना फे तीर ॥९०॥ *' 
भूषन भार समारिददे, क्‍यों इंहि तन खुकुमार । 

से पाॉँय न घरि परे, सोमा ही के भार |.२१॥ 

को कहि सके बढ़ेन सो, लखें बद्येयो भूल। 
दीने दई गुलाब की, इन डारनु वे फूल ॥२ रा, 
इधी श्राप्त अय्क्यो रहतु, अलि इलाब के मल।| ०: 
है हैं फेरि बसनन्‍्त रितु, हुंन डारनु वे फूल ॥रशे॥ ? 


चमलााआाद0 श्ुकरममानकायामज 


९ 


प्चाकर मटर 


ञआचार्य शुक्ल के शब्दों में “रीति काल के कवियों में सहृश्य समाज 
इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता श्राता है । ऐशता सब प्रिय कवि इस काल के 
भीतर बिहारी को छोड़ दुसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता 
हो एस सथ प्रियतः का एक मात्र कारण है ।” इनकी मुझय रचनाएँ 
पांच हैं। हिम्मत बहादुर विरदावली, पत्मामरण, जगद्विनोद, प्रचोध ६. 
पचासा और गंगाल॒हरी । 

पद्माकर का णन्प्र सं० १८१० में बाँदे में हुआ और शरीरपात 

कानपुर में रंग्रा तट पर सं० १८३० सें | इृ४ प्रकार रीतिकाल की 

अग्तिम शताब्दी में पद्माकर का जीवन बीतने प्तै वे रीति काल के | 
अन्तम कवि हैं पर साथ ही वे इस कछावादी पर॑यरा के परमोत्कृष्ट ' 
श्र जीवन्त कवि हैं | 


| 


इनको कविता की दो विशेषताएँ श्रधुनिक श्रालीचक का विशेष 
ध्यान श्र कृष्ठ करती हैं.। पहलो विशेषता है कला और जीवन का दुल॑भ 
मेल । इनको कविता में उच्च कोट को कला होने पर वीर रस, शांतरस * 
तथा लोक जीवन के जो चित्र दे उनमें सच्चा श्रनुभव स्पष्ठ कलक्त 
रहता है । इन्होंने जगद्विनोद में जो ऋाड यक्तत किया है वह कैवल रुढ़ि 
का पद्न नहीं है उसमें श्राचाय क' अ्रनुभव छिपा है| 

दूसरों विशेषता हैँ इनकी ऐश्रोह[प्विक दृत्ति | इनके प्रन्थं में शुग 
की दृतियों का हो नहीं, व्यक्तियों का भो (तिशस है | इनहै पांचों अन्थों 
से परिचय करते से पाठक स्वयं कवि के जीवन चरित का परिचयपा , 
जाता है। संवत्‌ १८४९ में कवि हिम्मत बहादुर के यशां गए | इनपै 


( ४०२ ) 


नाम पर दो 'विरदादलो! वी रचना हुईं। महाराण जयत्‌ सिह के समय 
में बहुत फाछ तक ये जयपूर में थे। इन्हीं के नाम पर जगद्विनोद चना 
है। प्रयोध पचासा ओर गंगरालहरी तो उनके गंगा त्त- वाले शान्त 
जीवन की रचनाएँ हैं। उस युग का क्या किसी भी युग का सच्चा पुरुष 
पीन ही दृत्तियों भें रम सकता दे घीरता, विद्या विज्ञात और श्रध्यात्मिक 
शान | इन्‍्दीं तीनों की प्मा।कर फी वाणी ने अपना क्षेत्र खुना यह उनके 
जीवन श्रीर बचि पर्म दोनों को सफलता और व्यापकता का प्रमाय है। 


४. 
४४ 


पश्माकर 
गंगालहरी 


बई ती बिरंधि भई बामन पगन पर , 
फैली फैली फिरी ईप्सीस पै सुगथ की। 
आइ के जहान जन्हु जंघा लपटाई फेरि , 


दीनन के द्वेत दौरि कीन्ही तीन पथ की ॥ : 


कद्े 'पदमाकरः सुमहिमा कहाँ लों कहों 

गंगा नाम पायो सोही सबके श्ररथ की। 
चारथों फन्न फली फूली गहगही बह्वही , । 

लहलही कीरति लता है भगीतष्थ की॥ १॥ 


” करम को मूल तन ,ठन-मृल णीत्र जग , 


जीवन को मूल अति आनंद दी धरिवों। 
कहे 'पदमाकर? त्यों अनद को मूल राज , 

राज मल केबल प्रजा को भीन भरित्रो॥ 
प्रजा मूल अन सच अ्रत्नन की मूल मेघ , 

मेंघन को मूल एक जश॒ अनुप्तरिनो | 
जश्न को मूल घन, घन मूल धर्म, अर , 

धघमं मूल गंगाजल बिंदु पान करियो !|२॥ 


जानयो जिन है न जज्ञ जोग, जप णागरन , 

जन्मद्दि त्रितायो जग जोयव जोइ कै। “ 
कहे पदमाकर? झुदेवन की सेबन तें , 

दूरि रहें पूरि मति बेदरद होइ कै॥ 


( ४४ ) 


कुण्लि कुराही कूर कलही कलंकी, कलि-,. 
काल की कथान में रहे जे मति खोदइ के। 
तेऊ बिस्नु-अगन भें बेठे छुर संगन में , 
गंग की तरगन में श्रंगन को धोश के ॥|8३ ॥ 


जमपुर द्वारे लगे तिन में केवरे, फोऊ ह 
हैं न रखवारे ऐसे बन के उजारे हैं। 2 
कहे पदमाकरए तिहारे प्रन धारे तेठ , 
। करि अघ भारे सुरलोक को सिधारे हैं ॥ 
सुजन सुख़ारे करे पुन्य उजियारे श्रति , 
पतित कृतरे भवरसिंधु तें उतारे हैं। 
काहू ने न तारे तिन्हें गंग। तुप्त तारे, और, 
जेते तुम तारे तेते नम में न तारे हैं॥ ४॥। 


काम अछ क्रोध लेभ मोह मद मातसय , 
इनकी जेंजीरन को जारिहँं पे जारिहे। 
कहे 'पदमाकर* पसारि पुन्य चारो ओर , 
चारी फल धामन में घारिदे पे घारिददे।। 
छोम छुल छुंदन को बाढ़े पाप बूंदन को , 
किकिए के फदन को फारिह पे फारिहे। 
एके बार बारि जिन गंगा को पयो है , 
तिनन्‍्हें तारनि तरंगिनी या तारिहे पे तारिददे। ५ ॥ 


योग हू में भोग में वियोग में संयोग हू में , 

रोग हू में रस में न नेको पिसराहये | 
कै पदमाकर! पुरी में पुन्य, रोख में , 

फैलन में फेल फैल गैलन में गाइये ॥ 


( ४४ 9 
बैरिन में वंधु में बिया में बंस॒बालन में , “ 


मं 


विषय में रन हू में जहाँ जहाँ जाइये। 


सोच हू में सुख में सुरी में साहिबी में कहू , दा 
गंगा गंगा गंगा क॒ृदि जनम बिताइये ॥ ६ ॥॥। 
चालकइष्णु 


देखु पदमाकर” गोविंद की श्रमत छुबि 
संकर समेत ब्रिघि आनंर सों बाढ़ो है। 
मिमिकत क्रमत स्रदित सुप्तुकात गद्ि , ५२ 
अंचभ को छोर दोऊझ दायथन सो आाढ़ों है ॥ 
४7“ पठकत पाँव होत पैजनी झुनुक रंच , (कट! 


नेक नेक नेनन तें नोर कन काढ़ों है। 
आ।े नंदरानो के तनिक पथ पीवे काज 


तीनि लोक ठाकुर सा ठुनुकबव ठाढ़ो दै॥७॥ 
प्रयोध के / ४ रा ॑ ह 
देव नर किन्नर कितेर् गुन गावत, पे 


पावत न पार जा अनंत गुन॑प्रे को। 
कहे 'पदमाकर!? सुगाल के बजावत ही 

काज करि देत जन जाचक जरूरे को ॥ 
,५ # चंद की छटान जुत पन्‍नग फटान जुत 

हु मुकुट बिराजै जटाजुटन के जूरे को। 
देखो त्रिपुगरि की उदारता श्र गर जहाँ 


॥$ 
2 का ही 


दल ह पैये फल चारि फूल एक दे धरे छो || ८ | 
राम को नाम जपी निसित्रासर, राम दी को इक भासरो भारो। 
भूलो न सूल की भीरन में 'पदमाकर! चादि चित्रोनि को चारो॥| (2? ' 


६ ६धद्ं ) 


उयों जल में जलजात के पात, रहै जग में त्यो जद्दान तें न्यारो | 
आपनेसो सुख ओर दुख दौर जु और को देखे सु देखनद्वारो || ९ ॥ 


श्रावत हू जात खात खेलत खुलत गात, 
छींकत छकात चुपचाप हे न रहिये ' 
कहे 'पदमाकर! परे हु परभात, प्रेम 
रा पागत परात परमातमा न जहद्िये॥ 
चैठत उठत जात जागत जेंमात मुख हा 
हक 
सोवत हू सापने न औरे नाथ नहिये। «“”' 
रशैन दिन ञ्राठो जाम राम राम राम शम, 
सीताराम सोताराम सीताराम कहिये || १० ॥ 
श्रायो मन हाथ तब श्राइनो रह्यो न कक, 
भायो गुरु-शान फेरिं माइबत्रों कहाँ ग्द्यो | 
कदे «पदमाकरः सुगंघ को तरंग जैसे, 
पायो सतसंग फेरि पाइबों कहा रह्मों॥ 
दान-बल बान-मल विविध वितान-भल, 7० .: 
छायो जह्-पुज फेरि छाइनत्नो कहा रह्मो | 
ध्यायो राम रूप तब ध्याइबो रह्यो न कछू 
गायो रामनाम तब गाइबा कहा रहो ॥ ११ ॥ 
प्रले के पयोनिषि लों लद्दर उठन लाभीं 
कक. लहरा लग्यो त्यों होन पौन पुरवेया के । 
भीर भरी राँकरी बिलोकि मेभघार परी 
अल घीर न घरात 'पदमाकर” खेबेया को |। 
कट्दा बार कहा पार जानी है न जात कछू , 
न दूसरो दिल्लात न रखेया और नैया को । 
चहन न पेहे ,घेरि घाटहि लगहै, ऐसो 
अमित भरोसो मोहिं मेरे रघुरैया कों॥ ११॥ 


। 
री 


( ऐ७ ) 


की किहिंको सुत को किंह को पठु को क्रिह की पति कीन की को ती | 
कौन को को जग ठाकुर ध्वाकर, को 'पदमभारर! कोन को गोती ॥ 
' लागनकी-जीवन जान यहै, तत्रि दे तू सबै घन धाम और घोतठी । 
हों तो न लोटतो लोभ लपेट में पेट को जी पै चपेट न होती ॥६३॥ 
/ ए ब्रलनचंद गोविंद गोपाल ! सुन्यो क्‍यों न एते कल्ाम किए में । 
४ त्पों 'पदमावरः ब्रार्नेंद के नुद हों, नेंदनंदन ! जानि जिए मैं ॥ 
४ प्राखग छोरी के खोरिन है चले भात्रि कछू भय मानि हऊ़िए में) ““ 
दूरि न दौरि दुः्यो जो चह्दौ तौ दुरी किन मेरे श्रेघेरे हिए में ॥१४॥ 
है थिर मंदिर में न रहो गिरि-कंदर में न तप्यों तप जाई । 
राज रिक्राये न के कबिता रघुराज-कथा न यथामति गाई।॥ 
यों पछियात कछू 'पदमाकर! कासों कष्हों निज मरख ताईं। 
स्वार्थ हू न कियो परमारथ यों ही अकारथ बैत बिताई ॥१४॥॥ 


घाव 


५ देखु 'पदमाकर? गोविंद को :श्रमित छवि, 

संकर समेत बिधि आआरनेंद सो बाढ़ो है । 
मिकात भूमत मुदित मुठुकात गहि, 

अ्रंचल को छोर दोऊ हाथन सों श्राढ़ो है | 
पटकत पाँव होत पैननी भुनुक रंच, 

नेक नेक नेनन तें नोर कन काढ़ों है। 
झ।गे नदरानी के तनक पय पीबे काज, 

तोनि लोक ठाकुर सो ठुनुकऋत ठाढ़ो है।। १६ || 
फागुन की भीर भ्रभोरिन में गह्ि गोविदे ले गई भीतर गोरी |।__ 
भाई करो मन की पदमाकर, ऊपर नाई अबीर की कोरी ॥ 
छीनि पितबर कम्मर ते सुविदा दईं मीढ़ि कपोलंन रोरी |. #* 
नेन नवाय कही सुसकाय लला फिर आइहयो खेलन होरी ॥ १७ ॥ 


्डु 


। 


( ४८ ) 


आ।ई संग श्रान्षिन के ननद पठाई नीठि 
साहइत सोहाई सीस इडरी सुर को। 
कहे 'पदमाकर” गँभीर जमुना के तौर 
लागी घट भरन नवेली नेह शग्रय्की | 
ताही समय मोहन जो बाँसुरी बजाई, तापें 
मधुर मक्षार गई और बंसीवण वी। 
तान लागे लटको, रही न सुधि घृघर को, 
घर की, न घाट की, न बाद को, न घट की ॥ १८ ॥। 


चालो ठुनि चंद मुखी बिच में सुचेन करि 
तित न्रन वागन घनेरे श्रल्नि घूम रहे | 
| पक्माकर मयूर मंजु नाचत हैं 
चूथ सो चकोरनी चकोर चूमि प्वूमि रहे || 
कदम, श्रनार आराम, अ्रगर असोक थोक 
लतनि समेत लोने लोने लगि भूमि रहे | 
फूल्नि रहे, फलि रहे, फत्रि रहे, फेलि रहे 
भूपि रहे, भलि रहे, ककि रहे, भूमि रहे || १९ || 


तीखे तेगवाही जे सिपाही चढ़ें घोड़न पै पक आम 
स्याही चढ़ें श्रमित श्ररिदान को ऐलू पै। ५.» '# 
कहे पदमाकर निसान चढ़े हाथी पे 
धूरि घार चढ़ें पाकसासन के सैल पै ॥ ्ब्र््रं 
साजि चतुरंग चम्‌ जंग जीतिवे के हेतु, भ 
हिम्मत बहादुर चढ़त फर पऐैज पै। 
रूली चढ़ें मुख पै, बहाली चढ़े वाइन पै थ्र 
काली चढ़े सिद्द पै, कपाली चढ़े बैल पै॥| २० ॥ 





भारतेन्दु 


भारतेन्दु हरिश्वन्द्र का जन्म काशी के संपन्न अ्रग्रवाल कुल में 
भाद्र शुक्ल ई, संबत्‌ १९०७ को और मृत्यु ३४ वध को अ्रवध्या में 
माघ कृष्ण ६ छं० १८४१ की हुई। वे हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
आधुनिक युग के प्रथम बिन्दु माने जाते हें। नाटक, निबंध, प्रहसन, 
पद्म आदि सभी के विकास में मारतेन्हु का एक ऐतिहासिक स्थान है | 


हिन्दो पद्म का इतिहास देखे तो मारतेन्दु ने उसमें पथदरांक का 
काम किया दे। जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य 
साहित्य को देशकाल के श्रनुसार उन्होंने नए नए, विषयों की ओर 
लगाया उसो प्रकार कविता को धारा को मी नए क्षेत्रों की ओर मोडढ़ा | 
भाषा, साव, वस्तु और रूपबंध समी में अ्भिनवता ओर युगानुरूपता 
आरा गई। भाषा ब्रज थी तोमो उसमें नई महाँगों को पूरा करने की 
स्वत्थता ओर जीवनी शक्ति थी। भाव भो हृष्ण प्रेम के साथ श्राघु निक 
युग का ऐड लोकिऋ श्रनुमव पूर्ण मात्रा में मिल्लता ऐ (क्सति कोटद्ृष्ट से 
सबसे प्रधान स्थान देशभक्ति का है। श्रतीत इतिद्ास छा स्मेरण, वर्तमान 
दशा के ,लिए वेदना ओर भविष्य ।के जागरण के लिए, शुभ फामना 
आदि ने इस राष्ट्रीय वरतु को सदा भाव प्रधान बनाये रखा है, "भी 
शुष्क नही दाने दिया || | | रूरंघ की दृष्टि से भी भारतेन्दु में एक नूतन 
प्रचृत्ति मिलती है। म्रुक्तक ओर गीतों के श्रतिरिक्त प्राचोन धारा में 
प्रन्‍न्‍्ध काव्य दो प्रकार के मिलते थे। पश्मावत, मानस, रामचद्रिका 
अ)दि के समान फया काव्य श्रथवा हिंडोला, ऋतपिहार आ्रादि के समान 
पस्तु वर्णन प्रधान प्रभन्‍्ध | पर घुढ़ापा, विधि विद॑ंचना, गो रक्चा, सपृतत, 
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प्रबोधिनी अ्रादि सामान्य विषयों पर छोटे छोठे भावमय प्रवन्धों की चाल 
नयथी। भारतेन्दु से इस रूप का प्रवतन होता है| 


इस प्रदार सुकवि भारतेन्दु का विवेचन करके आआालोवक निश्चय 
कर लेता हे कि उन्होंने श्राधुनिक कविता के लिए माय प्रशस्त किया 
है | यद्यव उन्होंने बाह्य प्रकृति चित्रण अथवा नवीन काव्य प्रणाली 
का प्रयोग आ्रादि कोई नये युग का महत्त्वपूर्ण काय नहीं किया तथापि 
उनके पूरे साहित्य में ऐसा प्रतीत होता है कि एक नवोनता है। उनको 
पदावली में गंभीर व्यंजना और नव चेतना हैं। उनकी काव्य रूप 
योजना में श्रनुभूति की प्रेरणा है | के 


जागो 


भारतेन्दु 
प्रयोधिनी ( १८2 ९737 ५ 


जागो. मंगलरूप सकत्ल ब्रजजनरखवारे | 
जागो. नन्दानन्द - करन जसुद्य के बारे । 
जागो बलदेवानुन रोहिनि माव इुलारे। | 
जागो भ्री राघा ज्‌ कै प्रानन तें प्णरे॥ 


जागो. कीरति - लोचन - सुखई > भाचु - मान - वर्चित - करन ' 
गोपी - गो गोप « प्रिय,भक्त - सुखद असरन - सरन | १॥ 


हल चहत ब्रव प्रात चक्रवाकिनों सुख पायो। 
उड़े बिहय तजि बास विरेयन रोर मचायो |। 
नव मुकुलित उत्पल पराग ले सोत छुदायो । 
मंथर गति अ्रति पवन करत पडुर बन धायो || 


कलिका उपब्रन विकसन लगीं भंवर चले संचार कार | 


पूरच पच्छिम दोठ दिसि अबुन ,तदन शअबदन”“ कृत तेज घरि ॥२॥ 


दीप - जोति भई मंद पहरूगन छगे ज॑मावन | ; 
भई संजोगिनी दुखी कुम्र॒द मद मुँदे सुहावन || » 
कुम्हिलाने कथ-कुसुम वियोगिनि ऊगि सचुपावन | 7४४ 


भई मरगजी सेल लगे सच भैरव गावन॥ गे 
तन अभरन - गन सीरे भए काजर हग बिकसित सजत। 


अ्रधघरन रस लाली साथ समुद्र पान स्वाद ठजनों चहत ||३॥ 


दर 
क््त 


ह 
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मथत दही ब्रज-नारि दुद्दत गौश्रन ब्रज-बासी | 

उठि उठिके निन्त काज चलत सब धोष-निवासी || 

द्विज-गन लावत ध्यान करत सन्ध्यादि उपानी। 

ब्नत नारि खंडिता क्रोध फिय पेखि प्रकासी || 
भी » रम्पमन - धुनि छुनि ऋच्छुगन भाकुल माता दिग चलत | 
प०, - बूंद सब्रे बन को गवन करन चले सव उच्छलत |।४॥ 


हा १ 


नारद तुध्ख घट चि२भास ललितादि शलापत। /' 
चारहु मुख सो वेद पढ़त विधि तुव जस आपत।| “7 / 
इन्द्रादिक सुर नमत्र गुहारत थर थर कॉपत। 
व्यासाविक रिपि हाथ जोरि तुब श्रस्तुति जापत ॥। 


कि है 
मर 


जय विजय गरूर कपषि आदि गन खरे खरे मृजरा करत । ४... 


शिव डमरू लें शुन गाए तुतब्र प्रेम - मन श्रानंद भर३ ॥५॥ 


शर्गदिक सब्र खरीं कोर नेनत की जोहत। 

गंगादिक आधचेंवन देत घट लाई छोहत ॥ 

तीरथ सच तुब् चरन परस-द्वित ठाढ़े माइत | 

तुलसी लंने कुठम अनेकन माला पद्दत 

ससि यूर पन वन |दिरा निज निनज्ञ सेवा में क्मत | 
धटतु खाल यथा उपचार में खरे भरे भव सगचगत ॥६॥ 


भंदी जान सब द्वार छलरे मधथुरे गुन गावत। 

चग मूदंस मित्तार छीन प्रिलि मंद्र बज्ावत || 

द्विभ-गन ५ नाम चअनेझे ऋतीस पदावत | 

नित लिए सेत्ा में सब मेंस स उठि 3टि भांउत ॥ 

विदान बर्ा दरपन घबर जल-झारों उदरट्न मलग ! 
मोदी सुगंध दंशेल ले परे दास दाम्ती निदय॥जा 


+ 
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<५५०५) 
मये सद्य नवनोत लिये रोटी घृत-बोरी | 
तनिक सलोनो साक दूध को मरी कटोरी ॥ 
खरी जसोदा मात जस वलि बलि तृन तो।। - 
तुव घुख निरखन-हेत लल्ुक उर किये करंरी || 
रोशिनि आदिक सत्र पास हो खरी विज्ञोछत वदन तुच । 
डठि मंपलमय दरसा।झ सुख मंगलमय सभ्च करहु ध्रुव ॥८॥१ 


करत काज नहि नंद, विना तुव मुख अवबगेखे। 

दाऊ बन नहिं जात बदन सुंदर भनिनु देखे ॥ 

ग्वालिन द्धि नहिं वेंचि सकृत लालन बिनु पेले |.“ - 

गोप न चारत गाय ले भिनु सुदर सेखे॥ 4 

भद भी द्वार भारो खरे सच सुब निरखन शआास करि | 
बल्लिहार जामिये देर सद्द बन गो चारन चेत घरि ॥९॥ 


करत रोर तम-चोर मोर चक॒वाक बिगोए।| आरा जा 
आक्षस तथि के उठो सुरत सुख घिंघु भिगोए ।। 

दरसन हित सब अली खरीं आरती संजोए। 

जुगल्ल जागिए. वेर भई ग्िय प्यारों स्ोए ॥ 2 रु 
मुज-चंद हमे दर॒भाइ के हरी घिरह को दुश्व ण्क्टि 
चलिहार उठो दोऊ अब बीती निसि,दिन भो प्रगठ ॥|१०॥ 


' ललिता लीने चीन मधु सुर सो क छु गादत | 


बैठे वित्तावा कोमल करन मृदंध बजावत ॥ 

चित्रा रचि रचि बहु कुमुमन की. माल बनावत | 

श्यामा भापा श्रमरन सारो पराग सजावत | 

पिषदान चंद्रमागा लिये चपक" लतिका जल गइहत | 
द्र॒पत ले कर में इंद्रलेखा बल्चि बलि जागी कइत।११॥ 
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कबरी सब्री गूँथि फेर सों माँग भराद्रों। $॥/ 
कष्तिके रस सों पाग पेंच पिरपेंच बंधाओों ||” 
भंजन मुख्र सों हीत महावर-बत्रिंदु छुडाओ। ८” 
जुग कपोल सों पीक पोंछि के छाप मिशओ || 
ठर हार चीह् परि_ पीठ पर ककन उपस्यों देत छवि | 

' 724 ४ 
जागो दुराउ तेद्दि शल श्रव जामें कछु बरन न कवि ॥११॥ 


। 
भा 


शब्रालस पूरे नैन ्रद्चन्न श्रव हमहि दिखाबहु॥ 7 / 

सुरत याद दे प्रियान्दगन भरि लाज लक्षावहु | 

चुटकी दे बलिद्दार नोलि कछु श्रलस जेमावहु । 

केलि कहानी विबिध भाखि कछु हँसहु हँस।वहु || 

भरि ग्रेम परस्पर तन चिते आश्रालूप्त मेट्डहु लागि हिय | 
अगरानिं मुरनि लप्टातसि लखि सखिपन सब पिराहे जब ।|१ १|| 


जागे जागो नाथ फीन तिय-रति रस भोये। 

प्िगरी नि्ति कहूँ जागि इते आवत ही सोए।॥ न 
क्यों न ध्षमुदँ नैन फरत क्यों लाज सम्रोए[ :*/ 
अध आधे बेन कहत रस-रग भिगीए ।। 
बलिद्दार श्रोर के भाग खुत्र इमें प्रात दरसन पिल्लन | 
ताहू पै सोवत लाल्न वलि जागो कज चहत खिलन ॥१४।। 


लुगठ कपोलन पीक छाप श्रति शोभा पावत | । 
खंडित श्रधरन पे अजन जैबिक सरसावव || | 
सिर नूपुर घुंघरू अंक छुवि दुगुन बढ़ावत | 
अंग अंग प्रति ग्रमरन-गन चिहछ्ठित दरसावत ॥ 
ककन पायल सों पीठ खबधि गाल तरीनन सो चुमित | 

कंचुही छाप सद्द माल वहु निनु गुन कोमल हिय खुमि त ॥१५। 
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रहे नील पर श्रोढ़ि वूरिकन जहँ लपगण। 

सेंदुर बिंदुली पीक चित्र तहँ विविध बनाए ॥ 

विथुरी अ्रलकन में वेसर क्‍यों सरस फेंसाए॥ “ 
खसित पाग में गलित कुपुम मिलि ५॑च बंधाए ॥ 

बलिदार आरती जल लिए दासोी भिनयधचन कहत। 
जागो पीतम श्रत्॒ निसि प्रिंगत गर लागो, मनमथ दहत ॥१६॥ 


ड्रबत भारत नाम, वेगि जागो अब जागो। 

आलस-तृत्र एहि दहन हेठ चहुं दिसि सों लागो ॥| 

महा मूढ़ता वायु वढावत, तेहि अनुरागो। 

कृपा दृष्टि की बृष्टि बुकावहु आलस त्यागो॥ 

शअ्रपुनो अपुनायों जानिके करहु कृपा पिरिवर-घरन। 
जागो बल्लि वेगद्दि नाप श्रव, देहु दीन हिंदुन सरन ॥१७॥ 


प्रथम मान घन बुधि कोशल बलदें६ बढ़ायो। 

क्रम सों विषय-विदृषित जन करि तिनहिं घथायो ॥ 

अ्रालस में पुनि फाँसि, परसपर , बैर चढ़ायो । 

ताही के मिस जबन, काल सम को पग श्रायो ॥ 

तिरंके कर की क्रवाल वजन, बाल वृद्ध सब नापि कैे। 
अन सोत्रहु होय अचेत तुर्म, दीनन के गल फाँति के ॥१८॥ 


कहें गए विक्रम भोज राम बलि कर्य युघधिष्टिर | 
चंद्रगुत चाणक्य कहाँ नाप्ते करिके यथिर || 
कह क्षत्री सब मरे जरे सब्र गए किते ग्रिर 
कहाँ राज को तोन, साज् जेहि जानत है चिर॥ 
कई दुर्ग सेन धन बल गयो, धूरदि धूर दिखात जग। 


जागो श्रम तो खल-बल्न-दुलन रच्ृहु अपुनो आर्य मग ॥१९॥ 
| 


(0८ 


( दृ६ ) 


जहाँ विप्तेतर सोमनाथ माधव के मन्दिर | 
तहूँ महजद बनिंगई होत अब अलछ। अकबर | 


'जहेँ क्ूसी उच्जैन अवध कन्नौज रहे बर। 


त्तहें श्रव रोवत सिवा चहेँ दिसि लखियत खँडहर ॥| 
जहँ घर्नावद्या बरसत रही सदा श्रबे वाही ठहर । 
बरसत सच्रहददी विधि वेचसी अन्न तो जागो चक्रधर ॥२०॥ 


जल 


गयो राज घन तेज, रोष बल ज्ञान नसाई। 

बुद्धि बीरता श्री उछाह शरता घबिलाई॥ <“ 0५. 
अलस कायरपनो निरयमता श्र छाई। 

रही मठता बेर परस्पर कलह लराई || 

सत्र विधि नाती भारत अजा कहूँ न रहो अ्रवलंत्र अन्र । 
जागो जागो ' करूनावतन फेर जापिहों नाथ कब ॥२१॥ 


सौखत कोउ न कल्ला, उदर भरि जीवत केवल | 

पछ्ठु समान सब अन्न खात पीयत गंगा जल || 

घन निदेस चलि जात,तऊ जिय होत न चंचल । जा 

जड़ समान है रहत श्रकिल इत रचिन सकत कुल || 

जीवत विदेस की वस्तु ले ता भिनु कछु नहिं करि सकत | 

जागो जागो अब साँवरे सब कोठ रुख तुमरो तहंत ॥२२|॥ “*। 


पृथ्वीराज जय चंद कलह जबन बुलायो । 

तिमिरत्नंण चंंगेज शञ्रादि ब्हु नरन कदायो।॥ 

अलादीन औरंगजेब मिलि घरम नसायो | 

विषय बासना उछुसह मुश्म्मदसह फैलायो ॥ ॥ 
तब लॉ सोए बहु नाथ तुम जाग्रे नहिं कोऊ जतन । 

अब तो जागो बलि बेर भईद् है मेरे भारत रतन ॥२३।) 


५ 
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जागो हों वलि गई बिलंब न तनिक लगावहु । 

चक्रसुदरसन हाथ घारि रिपु मारि गिराबहु ॥ 

थापहु यिर करि राज छत्र सिर अ्रटल फिरावहु । 

सूरखता दीनता झृपाकरि बेग नसावहु ॥ 

शुन विद्या घन बल मान बहु सुबै प्रजा मिलि के लें । 
जय जय राज महराज की श्ार्नेद सो सब ही कई ॥२४॥ 


सव देसन की कला सिमिट के इतही श्रावे। 

कर राजा नहिं लेइ प्रजन पैं हेत बढाचै॥ ॥/रं 
गाय दूध बहु देहि तिनहि कोर्जन नसावै। 

द्विन गन आ्रात्तिक होई मेघ सुभ जज्न बरस[वे ॥[. 

तजि छुद्र बासना नर सबे निज उछाह उन्नति करहिं | 
कहि कृष्ण राधिका-नाय जय हमहूँ जिय्झानद भरदिं |[२५॥ 


राकर 


कृविवर रत्ञाकर आधुनिक युग की त्रजताषा काव्यघारा के श्रेष्ठ कवि 
माने जाते हैं। वे वस्तु, भाव और शैली सभी दृष्टियों से प्राचीनता के 
प्रतिनिधि थे पर उनकी प्रतिमा युग की परख करके प्राचीनता को 
युगानुरूप सुन्दर और स्वस्थ बना लेती थी। इसीलिए उनकी त्रजभाषा 
में शक्ति है श्रौर काव्यवस्तु में सुू्चि | 


इनकी प्रत्तिद्धि प्रबन्ध तथा मुक्तक दोनों क्षेत्रों में हैं। इनके मुख्य 
प्रबंध कांव्य हैं हरिश्व द्र, ठद्धवशतक श्रोर गंगावतरण | हरिश्रन्द्र काव्य 
वर्णन का प्रवाह, भाषा की सरसता और कदुणरस की श्रभिव्यक्ति के 
लिए प्रासद्ध है। उद्धवशतक प्रबन्ध कोशल और शब्द चित्रों के लिए 
श्रह्वितीय माना जाता है। यद्यपि इस खठकाव्य में उद्धव-गोपी संवाद का 
वही प्राचीन प्रसग है लिक्ष पर त्रजभाषा के अनेक कवि सफलतापूर्वक 
खिख चुके हैं तो भी रक्ताकर जो की कल्पना ने उसमें श्रमिनव रमणी- 
यता ला दी है ! 


गंगावतरण में रत्ताकर जी का पू्ण वैभव देख पड़ता है| उनका 
प्राकृतिक दृश्य चित्रण, मानव भावनाश्रों का श्रकन तथा बरणंन कौशल 
सभी उत्कृष्ट कोटि का है। भाषा पर पूण श्रधिकार शैली का प्रवाहमय 
श्रौर आकर्षक बना देता है 

प्रेसा सफल प्रबंध लेखक मुक्तक लिखने में श्रौर भी अधिक पटु है | 
उनके मुक्तकों में प्रबंध फा रस मिलता दहै। उदाहश्रणाथ॑ उनके अ्रष्टक 
बहुत प्रभावशाली और रस पूर्ण घन पड़े हैं। यदि केवल वीराष्टकु ही 


( ६९ ) 


प्रल्लोचना के लिए सामने रखें तोमी रतज्ञाकर जी का यश हिंदी साहित्य 
अमर रहेगा। 


रत्ाकर जी की सभी कविताश्रों का संग्रह रत्नाकर नामक अंथावली 
पे हुआ्ना है । उसकी विषयतूदी के ग्यारइ मुख्य प्रकरण हँ--हिंडौला, 
प्रमालोचनादश , हरिश्वन्द्र, कल्काशी, उद्धवशतक, गंगावतरण, श्रैंगार 
जहरो, गंगाविध्णु लइरी, रत्लाष्टक, वीराष्टक और प्रकीण् पद्चावली | 
नाम से इन कविताओं की वस्तु का परिचय मिल जाता है| इसके 
अतिरिक्त रलाकर जो ने बिद्दारी खतसई को टीका शिखी है । वह विह्ारी 
र्ताकर के नाम से प्र सद्ध है। उसका हिंदी जगत्‌ में बहुत मान दे । 

यह लव्वप्रतिष्ठ कवि काशी का नागरिक था। उसका जन्म काशी 
में माद्रपद शुक्त् ५ संवत्‌ १९२३ को हुआ था। और संबत्‌ १९८२ में 
जब वे हरिद्वार गए हुर थे उनका गोलोक वास हुश्रा । 


हे पे ह्‌ 
वीराष्क 
5 भीकषष्ण दूतत्वाई 
धोधन के काज जदुराज दुरजोघन कों कर 


पाँचो महाजोघनि के मत खुनि ठानी है ! 
कहे रतनाकर मिलाप के श्रलाए हेत, 
* आप चलिबे की चारु चाह चित आनी है|. <« 
धते माहिं द्रोपदी हुखारी दुरी दीठि परी , पे 
ा .-, सारी संधि साधन की साध सिथिलानी है । 
सानी कछ आँत मैं उसास मैं उदानी कछू. 
छूटे कैसन्‍पास मै, उसेस श्रदंभानी है ॥ १॥ 


बोधन मर्दंध अंधपृत दुरजोधन कों , 
“-दोीनबंधु आरानि रथुकंध ठहरत हैं। 
कहे. रतनाकर तरंग्ित उमंगरंग +.. १५.७० 
श्याम घन श्रंग छुनदा लों छुहरत हैं।॥ 


निस्वन-निनाद श्री असंख संख-बाद मिले कु 
| जान आदि घुमढ़ी घटा लों घहरत दे। “2 की 
/  थदरत चाऋरपानि सारंग भुजा पै ईसज्यो सडक 
। अच्छय घुजा पै पच्छिराज फहरत हैं ॥२॥ 
दुख घनवास के अज्ञात बातहू के ज्ञास , : लत 


रावरे कहे पे के विसास सच भेल्े हैं। 
कहे रतनाकर बुलाई श्रत्र कौजे न्याई , 
दूरि करि जेते द्रोह मोद के भमेते हूँ ॥ 


' दीजै बाँटि बखरे कछू ती वेगि पॉडव के , २ 


( ७१ 9 


पा ९, "६ 


हस्य रन-ताडच के दासन दुद्ेले हैं। “' 


भीष्म ओऔ द्रोन सों|[बिचार करि देखों रंच , ५रैय 
द्रोही दुष्पंचक तो पूंच पर खेले ए॥ ३ 


[ हा 


्े 
दीजै गाँव पाँच ही हमारे कहें पॉँडव को , हे 
४०7, खाँडब लो ना तो राजसाज द॒हि जाईंगे। 
कहै रतनाकर निछत्र छिति है है सब , 
सूर वीर लोनितनदी में बहे नाईंगे।॥ 
सूभत नहीं है तुम्हें श्रब ती सुझाए रंच, 
पाछुं पछिताएँ कद्दा ल्ाहु लद्दि जाहंगे। 
लेहें वृश्रा श्रॉँख खुलि तब्र जब देखन कों, 
जग में तिहारे ना दुलारे रहे जाइंगे॥ ४॥ 


भंषम ओ द्ोन कृपाचार राखि साखी सुनो, 
भाषी ना हमारी यह टारी दरि जाइगी। 
नाथ रतनाकर के कहत उठाए हाथ, 


माथ पे श्रकोरति तिद्दारे घरि जाइगी ॥ 
हें है दुस्जोधन निधन सच जोघनि लै, 


सच सारी ओनि सोन-सरिता सौं मरिं जाइगी । 


८ हो कुदराज जी न मानिद्दौ हमारी श्रा०,(०.. ., 


तो पै या समाज पर गाज परि जांइगी ॥ ५ ॥| 
मानो दुष्ट पंचक न बात जब रंचश् हू, 
[55 बचक लो श्रौर ही अ्रठान बरु ठानी है । 
कहे रतनाकर हुमसि इरि आनन पे, 
आानि कछु औरे कोप-ओप उमयानी है ॥ 


॥ 
* 


की ( ७२ ) 


ा 
हेरि चक्र चहुंधाँ सरोस हग फेरि चले, 
श्रक्र है सबै ही रहे बन्रता शिलानो है | 
सौहें हाथ-पावनि उठावन की कौन कहे, 
दोठि ना उठाई कोऊ ढीठ भट मनी है ॥ ६ ॥ 


ब्रिकुटो तनेनी जुटो भकुटी बिराजें बक्र, 
८ - तोले संख चक्र कर ढोले थरकत हैं| 
कहे रतनाकर त्वों रोब की तरग भरे, 
रोघित-उमंग अ्रंगश्रंग फरकत हैं ॥ 
कर्न दुरजोघन दुसासन की मान कहा, 
मांन इनके तौ पाँसुरी में खरफत हैं। 
भोषम श्रो द्रोनहूँ सों घनत न डारें डीठि, 
नीठिहूँ निहारे नैन-तारे तरकत हैं॥ ७॥ ' 
9 पाँचजन्य गूजत सुनान सच कान लग्गी, 
० दसहूँ दिसानि चक्र चक्रित लखायो है । 
कहे रतनाकर दिवारनि मैं, द्वारनि मैं, 
काल सो कराल कान्द-रूप दरसायी है ॥ 
मंत्र षडय॑ंत्र के स्वतंत्र हे पराने दूरि, 
कौरव-सभा में कोऊ होठ ना हलायीौ है | 
संक सें घिमिदि चित्र-अक से भए हैं सब, 
नंक अरि-ठर पे श्रतंक इमि छायी है ॥ ८ |। 
भीष्म-प्रतिज्ञा 
” भीषम सयानक पुकारयो रन भूमि आ्रानि, 
छाई छिति छन्निनि की थीति उठि जाइगी | 


कहे रतनाकर रुघिर सो रुघेगो घरा, 
लोथनि पे लोथनि की भीति उठि णाहगी ॥| 


* 


ना 


ष्ो 


श्र 


'मक 


॥ 


सह ६ ७३ ) 
जप क्षण 


|. 


जीति उठि जाइगी अजीत पंडुपूतनि की 
८८४*४भूष दुरजोघन को भीति उठि जाइगी 
के तो प्रीतिरोति को सुनीति डाठ जाइयगी के 
स आज हरिप्रन की प्रतीति उठि जाइगी ॥ १ 
/7५ 3 


0०५४६ 
पूरथ बिचारी पुषघारथ करेगे कहा 

स्वारथतमेत परमारथ नसैहों में। 
कहे रतनाकर प्रवारयी रन भीषम यों, 

अझाज दुरजोधन दुख दरि देहों में॥ “” 
पंचनि के देखत प्रपंच करि दूरि सबै, 

पचनि की ख्त्व पचतत्त मैं मिलैहों मैं। ४ ' 
हरि-प्रन-हारीन्‍णस घारि के घरा हे सांत, 

५७ साँतिनु को सुभट सपूत्र कहवैही मैं॥२॥ 


छुंड लागे कटन पटन कालकुंद छायगरे, 
रंंड लागे लोटन निमूल कदनीनि लों। 
कहे रतनाकर बितुंड-रय-णजो कुंड, 


लुंड मुंड शोर परि उछरिति मीनि लीं ॥ 


हेरत हिराए से परस्पर सचित चर, /#“ ३८ 
थे 54% 
पारथ ओऔ सारथी अदुर-दरसीनि लौं। 7” 


लच्छलच्छु भीषम भयानक के बान चल्ले, 
सबक सपच्छु फुफुलारत फनीनि लों॥ १ |॥ 


भीषम के वाननि की मार हृप्ति माँचो गात, 


एकटहेँ न घात सव्यसादची करे पावै है। 
कहे रतनाकर निहारि सो शअधघीर दत्ता, 


बरिभुवनन्‍नाथ-नैन नोर भरि श्रावै है ॥ 


+) 3 


( ७४ ) 


चहि-बहि हाथ चक्र-ओरर ठह जात नीडि,// ४ 
२हि रहि तापै वक्त दीठि पुनि घावे है || 

इत प्रन-पालन की कानि सकुचाये उत, 
भक्त-भय-घान्नन की बानि उमगा।वे है ॥ ४ ॥ 


/स्थी अवसान सकल धघनंजय को, 
धाक रही धनु में नसाक रही सर में | 
कहै रतनाकर निहारि करुनाकर के,  ,५?४ 
अ्राई कुटिलाई बछु भाँदनि कगर में ॥ . 
रोफि कर रंचक अरोक वर बाननि की 6 
भोषम यो भाष्यौ मुसकाइ पद स्वर में | 
ब्याहत विज वो सारथी जो कियो सारथ।“ 
दी) बक्र करी भकुटी न चक्र.करो कर मैं || ५ || 


जक्र भकुटी के चक्र ओर चष फेरत हीं, 
. ४“ सक्र भये अ्रक्त डर थामि यहरत हैं। 
कहे रतनाकर फलाकर अखड मंडि 
चंडकर जानि प्रलय खंड ठहरत हैं | 
कील कच्छु कुंजर कदृलि इलि काट खोप्त 28, 
” फ़ननि फनोस के फुलिग कहरत हैं| 
मुद्रित तृतीय दृग रुद्र मलकाव मीढ़ि, 
उद्गित ससुद्र श्रद्ध २४ भहरत हैं॥६॥ 


जाकी सत्यता में जग-सत्ता की समस्त सत्व, 

ताक़े ताकि प्रन को श्रतत्व अकुलाए हैं | 
कह रतनाकर विवाकर दिवस हो में, 

भेप्यो कि भूमत नछुत्र नम छाए हैं ॥ 


घी 


सा 


च् 
ध्यू 


ब्रं है| 


तक 


न्ख्नैं 


र 


| >> घरन नादेत आग अकुंकि घनंजय शो हा 


धन 6 ७४ )) 


गंगानंद श्रानन पै ब्राई मुसकानि मंद, 


जाहि जोहि दूंदारक बूंद खकुचाए हैं। . (* ' 
पारथ को कानि ठानि मीषम महारथ की, 
मानि जब बिरथ रथांग घरि घाए हैं ॥ ७॥ <* 
>> - 
बोही मए विरथ रथांग गहि हाथ नाथ 
निज प्रनभंग की रहो न चित चेत है। 


रा 
कद्दे रतनाकर त्पीं संग्र हीं सखाहेँ कूदि द 


25 
७५४० आनि श्रप्यौ सौद-हाद्य करत सदहेत है ॥। 


कलित कृपा ओ तृपा द्विपण समाहे पग । 
डॉ 
पत्नक उञख्योई रहो पलक समेत है। ह 


मे. ०+ ४ श 
चना 


पाछु उमय अक्तसाव परन न देत है ॥ ८॥। 


मेथिलीशरण शु॒प्त 


कषि मेथिलीशरण गुप्त हिन्दी की राष्ट्रीययारा के सफल कवि हैं। 
राष्ट्रीयारा का लक्षण होता द्ै राष्ट्र के अबिक से अधिक पाठकों को 
राष्ट्रीय भावना से संतज्न करना | गुप्त जी ने अपने विशाल बाडूमय से 
इस काये को बहुत निषुणता से किया है। उन्होंने चालीस से अधिक 


ग्रंथ लिखे हैं। उन सब को प्रेरणा का मृल् है मेरा देश, मेरी सस्क्ृति 
ओर मेरो परपरा | 


काव्यहूप की दृष्टि से गुप्त नी के काव्यों का परिचय करने पर उनका 
सबसे पहला गुण मालूम पवता है प्रश्ंधसोष्ठच। महाकात््य, सुकाव्य, 
खंडकाव्य, गौतात्मक प्रबंध, च॑यू श्रादि श्रनेक प्रकार के सफल प्रत॒न्धकाव्य 
'आपने लिखे हैं। यद्यपि गोगकाव्य के ज्षेत्र में भो आपने यश पाया है 
पर प्रतिभा का सहज विस्तार प्रन्ध के क्षेत्र में हो पूर्ण हुआ है । 
'साकेतः महाकाव्य है, सिद्धराज सुकराव्य है, पंचवटी खंडकाव्य है, 
द्वापर गीतात्मक प्रबन्ध है, यशोघरा चंपू है। भारतमारती, ग़रुब्कुल, 
नहुष आ्रादि आपके श्रन्य श्रनेक काव्य भी (लोक प्रसिद्ध हैं तथापि आलो 
चकों को दृष्टि में साकेत का स्थान सबसे ऊँचा है। उसका अध्ययन 
गुप्तजी का पूरा परिचय करा देता है। गरुत॒गी राम नाम और मर्यादावाद 
के कब्रि ६। साकेत में कवि ने इन दोनों तत्वों का ऐसा सफल चित्रण 
किया है कि आधुनिक जीवन से उनका समन्वय हो जाता है। साकेत में 
आधुनिक विद्यार्थी इस युग की मानव वृत्तियों श्रोर प्रदृत्तियों का चित्र 
देखता है। इसलिए वह गुप्तजी की शाम भक्ति को केबल सुरुचिपूर्ण 
आवरण समभता दहै। परंपराप्रेमी जनता साकेत में रामबरितमानस का 
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नया रूप रंग देखती है और श्रांघुनिक भावना के रूप रज्ञ को आवरण- 
मात्र मानती है। साकेत की वस्तु का यही विशेष गुण मैथिलीशरण 
की लोकप्रियता का मर्म दै | वे पुराण युग की कथा सिखने में ही अपने 
युग को कया कह डालते हैं । 


साकेत में प्रबन्धकाब्य के चारों गुण भी पाये जाते दें । कथा संबंध 
का निर्वाह आधुनिक युग को गीतपद्धति के अनुसार श्रखंड चल्लता है| 
सवादों की योजना प्रथम सर्ग से ह। आकर्षक लगने लगती दै | अंतिम 
सर्ग में सवाद की निखरी कला देख पड़तो है। मात्रों और रसों की 
व्यंजना भी सफल हुई हैँ। वर्णन का चांथा गुण भी कवि को अभ्यास 
प्रौदता का परिचय देता है । वस्तु ओर प्रकृति दोनों का वर्णन अच्छा 


बन पद्म है। इन चारों अंगों का समन्वित प्रभाव इतना श्रच्छा पढ़ता हे 
कि जो भालोचक साकैत को महाकाव्य नहीं मानते वे भी छृग्घ होकर 
इसे भ्राधुनिक युग का ऊँचा काव्य श्रवश्य मान लेते हैं । 


साकेव को पढ़कर सद्बृदय स्पिर कर लेता है कि वस्तु, भाव श्रोर 
शैली समी की दृष्टि से गुत जी भारतीय जन जागरण के कवि हैं | राष्ट्र 
का लोऋ जीवन श्रपना स्वरूप और अपनो णद्द संस्कृति भूल रहा था | 
गुप्त जो ने इधी का गान सदा किया है। मात्र भी सयप् ओर मर्यादा 
के साथ लोक जीवन से हो अद्दीत दुर हैं । शैल्ली तो कान्यमयी होने पर 
भी व्यास शैलो की सरलता और स्तष्टता से पूर्ण है। भाषा अलंझृत 
और तत्सम पदों से पूर्ण होने पर भी प्रवाहमयी होती है | 


अंत मे गुत्तजी का साहित्यिक परिचय चढ़ाने के लिए दो बातें जान 
लेना चाहिये ओर उन्हीं का बिषेदन करके उनका हि. सा, के इतिहास 
में स्थान निश्चित किया जा सकता है | एक बात है उनके विशाल वाडमय 
का पूरा व्याख्यात्मक परिचय श्लौर दूसरी वात है उनके देश, काल शौर 
व्यक्तिगत जोवन का परिचय | श्री मैथिली शरण धुप्त छा जन्म आवय 
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शुक्ल ३, संवत्‌ १९४३ फो चिरणांव में हुआ | यह गांव भांती जिले 
की ऐतिहासिक भूमि में है | गुप्त जी के पिता बाबू रामचरण रामोपसिक 


वैष्णव थे | पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्राप के आचाय थे। इसलिए 
सरस्वतो धारा का पूर्ण प्रभाव गुप्त जी को रचनाश्रों में है | 


मेंथिलीशरण गुप्त 
साकेत 


गम मंगला चरण 
3377) जयति कुमार » श्रभियोग - गिरा गौरो प्रते, 
सगयण गिरोश जिसे सुन मुसकाते है हि 
/श #देखो श्रम्ब, ये हेर॒घ्य मानस के तीर पर 
तुन्दिल शरीर एक ऊघम मणाते हैं। 
गोद भरे मोदक धरे हैं, सचिनोद उन्हें 
सूँड से उठाके ग्रे देने को दिखाते हैं 
देते नहीं, कन्हुक-सा ऊपर उछालते हैं 
ऊपर ही भमेलकर, खेलकर खाते हैं|? 


प्रथम सर्ग 


अयि दयामवि देवि, सुखदे, सारदे , 
इ्धर भी बिज वरद-पाणि पसारदे। 
दास को यह देह - तन्‍्त्री ज्ञौर दे, <#/ (छत 
रोम तारों में नई भरार दे। 
बैठ मानस - हँत्त पर कि सनाथ हो , 
भारवाही कण्ठ - केकी साथ हो। 
चल अयोध्या के लिये सज साज ते ग 
माँ, मुझे कृत कृत्द कर दे श्राज 6 | 


बज ३ 
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स्वग से भो श्राज भूतल् बढ़ गया , 

भाग्य भास्कर उदयपगिरो पर चढ़गया | 

है। गया निगुणय सपमुण-साकार है; 

ले लिया श्रखिलेश ने श्रवतार है। 

कित्त लिये यह खेल प्रभु ने हूँ किया ! 

मनुज बनकर मानवी का पा पिया ! य्ध्र/ 
भक्तन्‍-वत्सलता च्सो का नाम है, 

और वह लोकेश लीला धाम है। 

पथ दिखाने के लिये संसार को, 

दूर करने के किये भूभार को, 
सफल करने के लिये जन-दृष्टियाँ , 

क्यों न करता वह स्वयं निज सृष्टियाँ ! 
असुर-शाशीन शिशिर-पथ हेमन्त है ; 

पर निकट ही राम-राज्य-चततन्त है। 
पावियों का जान-लो *श्रत्र श्रन्त है , 

भूमि पर प्रकाश श्रनादि अ्रनन्त ई । । 
राम - सीता घत्य धीराखर - इला ; ४" 
शौर्य-चह सम्पत्ति, लक्ष्मण -उम्लि ० 

भरत करता, मारंडवी उनकी क्रिया; 
कोति-सोी भश्रतड्लर्ति” शच्ुध्न प्रिया | 

त्रह्य की है चार जेसो ईंपृर्तियाँ, 

ठीक वैसी चार माया-मूत्तियाँ | 

धन्त्र है. दरार्थ-जनक-पुण्योत्कषं है; 

घन्य भगवद्मूति - भारतवष॑ ई ! 

देख छो, साकैत -नगरी है यही , 

स्वर्ग से मिलते गगन में जा रद्दी। 
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केतु-पट अंचल-सदश है उड़ रहे, 
कनक-कलशों पर श्रमर-हग जुड़ रहे | 
ध्ोहती है. विविघ-शालायें बड़ी ; 
छत उठाये भित्तियाँ चित्रित खड़ी। 
गेश्ियों फे चार-चरितों की लड़ो, 
छोड़ती दे छाप जो उन पर पड़ी | 
स्वच्छु सुंदर ओ्रोर विस्तृत घर बने ; 
इंद्र धनुषाकार तोरण हैं तने; 
देव-दंघति अद्द देख सराहते ; 
उतर कर विभ्राम करना चाहते। 
फून्न-फल कर, फेल कर जो ईं बढ़ी , 
दीघ छुजों पर विविध बेलें चढ़ी। 
पौर कन्यायें प्रपून-त्तूप कर , 
वृष्टि करतो है यहीं से भूप पर। 
फूल-पतते हैं. गवाक्षों में कढ़ें, 
प्रकृति से ही वे गये मानों गढ़े। 
दामनी भोतर दमकती है कभी , 
चंद्र की माला चमकती है कभी | 
सबंदा स्च्छुंद छजो के तल्ते , 
प्रेम के आदश पारावव पत्ते । 
केश-रचना के सहायुक्र हैं शिखी , 
चित्र में मानों अयोध्या है लिखी! 
दृष्टि में वेसव भरा रहता सदा; 
प्राय में आमोद दे बहता सदा। 
ढालते हैं शब्द भ्रुतियों में सुधा; 
स्वाद विन पाती नहीं रसना-क्ुघा ! 
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कामएपी वारिदों के चित्र-प्ते , 
इंद्र की पश्रमरावती के मित्रसे , 
कर रहे तृप-सॉँध गगन रपश हैं; 
शिल्प दौशल के परम आदश ई। 
कोट-कलशों पर प्रणीत विहंग है; 
ठीक जैसे रूप वेसे रंग है। 
वायु की गत्नि गान देती दे उन्हें; 
बाँसुरी की तान देती है उन्हें। 
ठौर ठौर श्रनेक ब्रध्वरयूष हैं, 
जों स॒धंवत्‌ के निदशन-रूप हैं। 
राघवों को इंद्र-मैत्री के बढ़े, 
वेदियों के साथ साक्षोसे खड़े। 
मूतिमय विवरण रुमेत जुदे छुदे , 


ऐतिहासिक वृत्त जिनमें हूँ खुदे। 
यत्र तन्न विशाल कीति-स्तम्म हैं, 


हुर करते दानवों का दम्भ हैं। 
स्वयं की ठुलना उचित ही है यहाँ; 
किन्तु सुर सरिता कहाँ, सरयू कहाँ ! 
वह परों को मात्र पार उतारती; 
यह यहीं से जीवितों को तारती | 
अंगराग पुराँगनाओों के धघुल्ते , 
रंग देकर नीर में णो दें घुले , 
दीखते उनसे विचित्र तरड्ग हैं; 
कोटि शक्र-शरास द्ोते भंग हैं। 
है वनोी साकेत नगरी नागरी, 
ओर सात्विक-भाव से सरयू भरी। 


१2॥, 
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चुण्य की प्रत्यक्ष धारा बह रही; 
ऋण-फोमल कल-कथया-सी कह रही | 
तीर पर हैं देव-मन्दिर सोहते ; 
भावुकों के भाव मन को मोहते । 
आस-पास लगी वहां फुलवरियाँ ; 
इस रहो हैं खिल खिलाकर क्यारियाँ। 
है अयोध्या अवनि की अमरावती, 
इन्द्र हैं दशरथ विदित बोखती ; 
वैजयन्त विशाल उनके घाम हैं , 
ओर ननन्‍्दन वन वने आराम दै। 
एक तरु के विविद सुमनों-से खिले , 
पौर जन रहते परस्पर हैं मित्ते 
स्वस्थ, शिक्षित, शिष्ट, उद्योगी सभी , 
बाह्म॑ भोगी आन्‍्तरिक योगी सभी। 
व्याधि की वाघा नहीं दन के किये; 
अधि की शंका नहीं मन के लिये | 
चोर को चिन्ता नहीं घन के लिये; 
सब सुख है आप्त जीवन के लिये। 
एक भी आँगन नहीं ऐसा यहाँ, 
शिशु न करते हों कलित-क्रीड़ा जहाँ | 
कोन दे ऐसा अमाझया श॒इ कहो, 
साथ जिसके अश्व-गोशाला न हो ! 
घान्य-धन-परिपूर्ण सब्र के घाम हैं , 
रंग शाला से सजे अमिराम हैं। 
नागरों को पात्रता, नव नव कला 
क्‍यों न दे आनन्द लोकोत्तर भला ! 


औ 
4 
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ठाट है सब घर या घाव है; 
लोक-लद्सी को विक्लक्षण हाट है। 
सिक्त, शिंजित-पूर्ण मार्ग अकाव्य हैं ; 
घर सुघर नेपथ्य, बाहर नाथ्य हें। 
अलग रहती हें सदा ही ईंतियाँ; 
भटकती हैं शून्य में शी भीतियाँ। 
नीतियों के साथ रहती रोतियाँ; 
पूर्ण है. राजा - प्रजा को प्रीतियाँ। 
पुत्न॒रूपी चांर फल्ल पाये यहीं; 
भूप को अब और कुछ पाना नहीं। 
नस॑ यहो संकल्प पूरा एक हो; 
शीघ्र हो भीराम का अ्रमिषेक हो। 


“सूर्य का यद्यपि नहीं आना हुआ; 


किन्तु समको रात का जाना हुश्रा | 
क्यों कि उश्चके श्रेंग पीले पड़ चलते ; 
रम्य - रत्नाभरण दीले पढ़ चले | 
एक राज्य न हो बहुत से हों जहाँ , 
राष्ट्रका चल बिखर जाता है वहाँ। 
बहुत तारे थे श्रेघेत कच मिटा , 
बूर्य का श्राना सना जब, तब प्रिटा | 
नींद के मी पैर है कंपने लगे; 
देख लो, लोचन - कुमुद मपने लगे | 
वेष - भूषा साल ऊषा श्रा गई; 
मुख - कमल पर मुत्कराहट छा गई। 
पक्षियों की चहचहाहद हो उठी, 
चेतना की अधिक अआहट हो उठी , 
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स्प्म के जो रंग थे वे घुल्ल उठे ह 
प्राणियों के नेत्र कुछ कुछ खुल उठे । 
दीप-कुल को ज्योति निष्प्रभ हो निरी , 
रह गई अब एक घेरे में घिरे। 
किन्तु दिनकर आ रह। क्या शोच है १ 
उचित ही गुरुजन-निश्रट प्तंकोच है। 
हिम-कणों ने है जिसे शीतल किया , 
और सोरभ ने भिसे नव बल्ल दिया ; 
प्रेम से पागल पवन चलने लगा; 
सुमन - रज सर्वाग में मलने लगा। 
प्यार से अचल पसार हरा - भरा , 
तारकाये|ं खीच लाई है घरा। 
नि'ख रत्न हरे गये निज कोष के, 
शूत्य रंग दिखा रहा है रोष के। 
ठोर ठौर प्रभातियाँ होने लगीं, 
ग्रलपता को ग्लानियाँ घोने लगीं। 
कोन मैरव-राग कहता है इसे, 
भरुति-पुरों से प्राण पीते हैं जिसे? 
दीखते थे रंग जो धूमेल श्रभी, 
हो गये हैं अच ययायथ वे सभी।| 
सूर्य के रथ में श्ररुण-इय जुत गये, 
लोक के घर-बार ज्यों लिय-पुत गये । 
सजग घन जीवन उठा विश्रान्त हो, 
मरण जिसको देख जड़-सा भ्रान्त हो | 
द्िविल्ोडन, शत्ञ- मन्थन सब कहीं; 
उलक-प्रित तृत तन-मन सब कहीं | 
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खुल्ल गया प्राची दिशा का द्वार है, 
गगन-सागर में उठा क्‍या ज्वार है ! 
पथ के ही भाग्य का यह भाग है, 


. या निवति का राग-पण सुहाग है! 


अरुण - पट पहने हुए आर्हाद में 
कीन यह बाला खड़ी आंसाद में £ 
प्रकट मतिमती उषा दी हो नहीं ४ 
कान्ति की किरण उजेला कर रहीं | 
यह सजीव सुवण की प्रतिमा नई , 
आप विधि के हाथ से ढाली गयी | 
कनक-लतिका भी कमल-सोी कोमला 
यू है उस कहल्प-शिल्पी की कल्ा ! 
जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े--- 
दवीरकों में गोल नोलम हैं जड़े। 
पक्तरागों से अघर मानों बने; 
मोतियों से दाँव निर्मित दैं घने। 
ओर इसका हृदय किससे है बना ! 
वह हृदय हो है कि जिससे है बना। 
प्रेम-पूरित सरल कोमल चित्त से , 
त॒ल्यवा की जासकै किस विश्व से १ 
शाण पर सब अगर मानों चढ़ चुके, 
प्राण फिर उनमें पढ़े जब गठ चुडै। 
भलकता आता अर» तारुणय है, 
आ गराई से मिला आरुण्य है। 
लोल कुडल मंडलाइृत गौल हैं, 
घन-पटल से केश, कांत-कपोल हैं । 


॥। 
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देखती है जब जिघर यह छंदरी, 
दमकतो है दामनी-सी दथति-भरी। 
हैं करो में भूरे भूरि भमलाइयों, 
लचक जाती शअ्रन्थथा न कलाइयाँ । 
घृ्ियों के अश्रथं, जो हैं मणिमयी, 
अंग की ही कांति कुदन बन गई । 
एक ओर विशाल दपंण दे लंगा, 
पाश्व॑ से प्रतित्रिंच जिसमें है जगा। 
मंदिस्थ। कोन यह देवी भला! 
किस छूतों के अथ दै इसकी कला ९ 
स्वर्ग का यह सुमन घरतोी पर घखिला ; 
नाम है इसका उवित ही “इमिला”। 
शील-सोर्म की तरंगे आ रही, 
दिव्य-भाव भवाब्धि सें हैं छा रही। 


्न्य्य्स्प्स्य्जडटर 


५ *. पट हट 


सीपसिंह द्वार पर अन्च भी वही , 
बोंवुर)ी रस रागिनी में बज रहो। 
अनुकरण करता उसी का कौर है , 
पंजरस्थित जो सुरम्य शरीर है। 
उ्मला ने कोर-सम्मुख दृष्टि की, 
या वहाँ दो खंजनों की खष्टि को ! 
मौन होकर कौर तब विस्मित हुआ , 
रह गया वह देखता-सा स्थित हु श्रा 
प्रेप से उस प्रयसी ने तब कहां--- 
/रे सुभाषी, बोजश्, चुप क्यो हो रहा ! 
पाश्व से सोमिन्रि आ पहुँचे तभौ , 
ओर बोले --लो, बता दूँ में अ्रमी । 
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नाक का मोती अधर को कान्ति से , 
बीज दाढ़िम का समझ कर भ्रान्ति से 
देख कर सहसा हुआ्रा शुक मौन है 
सोचता है अन्य शुक यह कोन दे ! 
यों बचन कहकर सहास्य विनोद से 
मुघ हो सोमित्रि मन के मोद से , 
पक्चिनी के पास मत्त-मराक्ष-प्तै , 
हो गये श्राकर खड़े त्थिर चाल से। 
चारू-चित्रित मिदियाँ भी वे बड़ी , 
देखती ही रह गयीं मानों छडी। 
प्रीति से आवेगाँ| मानों आ मिला , 
और हार्दिक हास शझाँखों में खिला। 
मुस्करा कर अमृत बरसातो हुई। 
रसिकता में सुस परसाती हुईं, 
उरमिला बोली “श्रजी, तुम जग गये ? 
स्वप्न-निधि से नयन कब से लग गये १?” 
“मोहनो ने मन्त्र पढ़ जब से छुश्रा , 
जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआ [ 
गत हुईं सलाप में बहु रात थी 
प्रथम उठने की परस्पर बात थी 
“जत़रण है स्वप्न से अच्छा कहीं [? 
२“पप्रेप में कुछ भी बुरा होता नहीं[”? - 
“प्रेम की यह रुचि विचित्र सराहिये , 
योग्यता क्या कुछ न होनी चाहिये ६” 
७ “घन्य है प्यारी, तुम्हारी योग्यता , 
मदिनो-ती मूर्ति, मंजु-मनोश्ञता । 


आर 


4] 
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घनन्‍्य जो इस योग्यता के णप्त हूँ; 
किन्तु में भी तो ठम्हारा दास हूँ |?” 
“दास बनने का बह्दाना किस लिये ! 
क्या मुझे दासी कहाना इसलिये ! 
देव होकर तुम सदा मेरे रहो, 
और देवी ही मुझे रबखो, श्रहों |?” 
उर्मिला यह कह तनिक चुप शो रही ; 
तन्न कद्दा सौमित्रि ने कि “यही सही । 
तुम रहो मेरी छृदय देवों सदा; 
मैं ठम्हात हूँ प्रणय सेत्री सदा। 
फिर कहा--वरदान भी दोगी मुझे ! 
मानिनो, कुछु मान भी दोगी मुझे १” 
४मिंला बोली कि “यह क्‍या घम है! 
कामना को छोडवर दो कर्म दे।” 
“बिन्दु मेरी कामना छोटी - बड़ी , 


में तुम्हारे पाद -पत्नों में पढ़ो। 


त्याग था स्वीकार कुछ भी हो भल्ते , 
चह तुम्हारी वस्तु आश्रित - वत्सले |? 
“शत्नघारी हो न ठुम, विष के घुसे , 
क्यों न कोटो से घरसीटोगे मुझे । 
श्रवश श्रचला हूं न में, कुछ भी करो , 
किन्तु पैर नहीं, शिरेझ॒ह तब घरो !? 
“क्षंप पकड़ाओ्रों न मुमकको निदये , 
देख कर ही विष चढ़े जिनका अ्रये ! 
अ्रमृत भी पह्नव-पुरों में दे भरा , 
विरस मन को भी बना दे जो हरा | 
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'अवश-म्रबला' तुम | सकल बल-घोरता, 
विश्व की गम्भोरता, श्रुव - धोरता , 
बलि तुम्हारी एक बाकी दृष्टि पर , 
मर रही है, जी रही है सृष्टि भर | 
भूमि के कोटर, गरुह् गिरि गते भी , 


शनन्‍्यता नभ की सलिल-आवत भी 
प्रेयसी, किसके सहज - प्ंसग से 


दोखते हैं प्राणियों को खगसे: 
जन्म भूमि-मम्लत कृपया छोड़कर , 
चार चिन्त!।मणि-कला से होडकर , 
कल्पवल्ली-सी तुम्हीं चलती हुई , 
बाँटती हो दिव्य-फल्ल फलती हुईं ।“ ! 
-3“जोजती हैं किन्तु आश्रय मात्र हम , 
चाहती हैं एक तुम-सा पात्र हम, 
| आन्तरिक सुश्-दुख हम जिसमें घरे , 
।और निज मव-भार हम हल्का करें | 
) पदपि तुम--यह कोर क्या कहने चला १ 
कह अरे, क्‍या चाहिये तुकरो भला ।7 
“जनक पुर की राज-कुज-विद्ारिका , 
एक सुकुमारी सलोनी सारिका !” 
देख निज शिज्ञा सफल लक्ष्मण हँसे ; 
उर्मेज्ा के नेत्र ख॑जन-से फँसे॥। 
“तोड़ना होगा घनुष उसके लिए ;”“ : 
# तोड़ डाला ह उसे प्रभुने प्रिये। 
सुतनु द्ूटे का भत्ना क्या तोबइना 
को( का है काम दाडिव फोडना। 
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होड़ दाँतों को त॒म्हिरे जो करे, 
जन्म मियिला या अयोध्या में धरे !? 
ललित ग्रीवा - भंग दिखलाकर श्रह्म ! 
उर्मिज्ञा ने लक्षु कर प्रिय को, कहा-- 
“और भी तुमने किया कुछ है कमी , 
या कि सुग्गे ही पढ़ाये हैं अभी (”? 
“इस तुम्हें पाकर श्रभी सोखा यहो |?” 
बात यद सोमित्रि ने सस्मित कही। 
“देख लूँगी?”-उर्मिला ने भी कहा | 
विधिध विघ फिर भो विनोदाम्रत बहा । 
'दर जाते पत्ति कभी, पत्नो कभी ; 
:किन्दु वे होते श्रधिक इर्वित तभी। 
प्रेमियों का प्रेम गीआतीत है, 
(हार में जिसमे परस्पर जीत॑ है।! 
“ए। वकल प्रिये निज आये का अमिषेक दै ; 
सब कहाँ श्रानन्द का श्ररिरेक दै। 
राम - राज्य विधान होने जा रहा; 
पूत पर पावन नया युय आ रहा ! 
अब नया घर - वेश होगा आय का , 
ओर साधन छूत्र - कुल कै कार्य का। 
हम सफल होगे हमारे शीघ्र ही, 
पिद्ध होंगे सुकृद सारे शीघ्र दी।”? 
ठोक है, पर कुछ मुझे [दिना कह्दो , 
रेत मेंत न दृष्टि -फल लेना कट्टो , 
तो तुम्हें श्रमिषंक दिखला दूं श्रभी , 
दृश्य उसका सामने छा दूँ श्रमी 7? 
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“चित्र क्या तुमने बनाया हे श्रह्म £” 
हद से सोमित्रि ने साग्रह कहा--- 
“ते उसे लाश्ो, दिखाओ, है कहाँ! 
कुछ? नहीं में 'बहुत कुछ! दूँगा यहाँ ,” 
उमिला ने मतिं बनकर प्रम को 

खींच कर मणि खचित मचिया हम की , .' 
आप प्रिंतम को नभिठा उस पर दिया 

अ्ला कर चित्र पंट सम्मुख किया | 
चित्र भी था थिन्र ओर विचित्र भो 

रह गये चिन्रस्थ -से सोमिशन्न मी॥ 
देख भाव - प्रवथता, वर - बणता , 
वाक्य सुनने वो हुई उत्कणता ! 
तूलिका सत्र मानों भी ठुली; 
वर्ण-निधि-सी व्योम-पट पर थी खुली | 
चित्र के मिष नेन्न - विहगों के लिये , 
अप मोहन - जाल माया थो लिये। 


' सुध न अपनी भी रहो सोमित्र को ; 
देर तक देखा किये वे चित्र को | 


अन्त में बोले बढ़े ही प्रम से-- 
“है प्रिये, जीतो रहो ठुम ज्ञेम से | 
के - सम्मुख, दृष्टि - रोध न हो भरा, 
हे सभा - मंडप बना विस्तृत बहाँ। 
भालरों में मुंज़ मुक्ता हैं पुददे, 
माँग में जिस माँति जाते हैं गुढे। 
दीघ खम्मे हैं बने बेदूय के; 
ध्वज - पदों में चिह् कुल-गुरु स्य के | 
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बज रही दै द्वार पर जय - दुन्दुभी , 
शरीर प्र) हैं खड़े प्रमदित सभी | 
क्यौम॒ के छुत में लठकते गुच्छ हैं , 
सामने जिनके चमर भी हउच्छ हैं। 
पद्म - पुंजों - से पटासन दें पढ़े, 
ओर 'हैं बाघंवरों के पाँवड़े। 
बीच में, हे रक्त » सिंहासन बना , 
छत्र और वितान जिस पर है तना। 
आर्य दम्पति राजते अभिराम हैं; 
प्रक८ तुलसी और शाह्षग्राम हैं! /“ -“ 
सव समभासद शिष्ट हैं नय-निष्ठ हैं, 
छोड़ते अमिषेक - वारि वस्षिष्ठ हैं। 
आय - श्रार्या हें तनिक केसे झुछे , 
अआज मानों लोक - भार उठा चुके [ 
बरसती है खचित मणियों की प्रभा; 
तेज में ड्बी हुईं हे सन्च सभा! 
सुर-सभा-णह विम्धघ इसका दी बड़ा; 
व्योम रूपी काँच में हे जा पड़ा! 
पंच पुरजन सर्चिव सब्न प्रमुद्ति बढ़े ; 
माण्डलिक नरवीर केप्ते दई खड़े | 
इाथ में राजोपहार लिये हुये , 
देश देश विचित्र वेश किये हुये। 
किन्तु मिन्न नरेश सब कब आसके १ 
भरत भी न यहाँ बुलाये जासके। 
यह तठंग्हारी भावना की स्फू्ति है ; 
जो अ्पू्ण कला उसी की पूर्ति है ! 


श्सू 
है 
दर 
४ 
$ 
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६ ९४ ) 


हो रहा है जो यहाँ, सो हे रह्य , 
यदि वही हमने कहा तो क्‍या कहा! 
किन्तु होना चाहिये कप क्‍या, कहाँ , 
व्यक्त, करती है क्लाही यह यहाँ। 
मानते हैं जो कला के अ्रथ ही, 
' स्वार्थिनी करते कला वो व्यथ ही। 
वह तुम्हारे और तम डसके लिये, 
'चाहिये पारस्परिकता ही प्रिये। 
मजरो सो शअ्रंगुलियों में यह कला , 
देखकर में क्योंन सुध भूलूँ मला!* 
क्यों न श्रव में मत्त गज सा भूमलूँ! 
कर कमल ज्ञाञ्नो त॒म्दारा चूम लूँ! 
कर बढ़ा कर, जो कमल सा-था खिला , 
मुस्कराई और बोली उमिला--- 
“पत्त गज भन कर विवेक न छोड़ना , 
!कर कलम कहकर न मेर। तोड़ना !” 
बदन सुन स्मेमित्रि लबित हो गये , 
प्रेम सागर म्रें विमजित हो गये | 
पक कर सहसा प्रिया का कर बही , 
लूम कर फिर फिर उसे बोले यही-- 
“एक भी उपमा तुम्हें भाती नहीं; 
ठीक भी है वह तुम्हे पाती नहीं। 
सज्गग अब इससे रहेँगा मै सदा! 
निरुपमें, पर चित्र मेरा है कहाँ?” 
(प्रिय तुम्दारा कौनसा पद है यहाँ।[? 
#आावती, में भार लूँ किस काम का ! 
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एक से निक मात्र लद्मण राम का [? 
“किन्तु सीता को बहन है उर्निषा; 
“वाह उल्लया योग यह श्रच्छा पिला ! 
अस्तु, कुछ देना तुम्हे स्वीकार हो , 
तो तुम्हारा चित्र भी तैयार हो।” 


ध्क्रौर जो नहुआ। ११४ गिरा प्रिय ने कह्ठीं श 


"तो पल्व कर आप मैं ढूँगी वही ,” 
होड़ कर यों उरभिला उद्चत हुई, 
ओर तत्लुय कार्य में वह रत हुई। 
ज्योति सी सौमित्रि के सम्म्रुव जग्री ; 
चित्रपप पर लेखनी चलने लगी। 
अवयवों को गठन दिखन्नाकर नई , 
अमल जल पर कमल से फूले कई | 
साथ ही सात्विक सुमन घिलने लगे , 
लेबिका के हाथ कुछ हदिलने लगे ! 
मलक शआराग स्वेद भी मकरन्द सा, 
पूर्ण भी पाठ्य हुआ कुछ मन्द सा। 
चिबुक-रचना में उमंग नहीं हकी , 
रंग फेला , लेखनी शआंगे ऊुछो। 
एक पीव तरंग रेखा सी बही, 
ओर वह अ्रमिषिक घट पर जा रही | 
हंस पढ़े सौमित्रि भावों से भरे; 
उमिला का वाक्य था कैवल “अरे !?? 
“रंग घट में ही गया, देखा रहो। 
छुम चिबुक घरने चलीं थी, क्यों नहो !? 
उममिला भी कुछ लजा कर हँस पढ़ी , 
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वह हंसी भी मोतियों की सी लड़ो। 
“बन पढ़ी है श्राज तो |?? उसने कहा--- 
(क्या करूँ, वस में न मेरा मने रहा | 
हार कर तुम क्‍या मुझे देते कहो ! 
में वही हूं, किन्ठु कुछ का कुछ न हो |? 
ट्राथ लक्ष्मण ने तुरन्त बढ़ा दिये , 
' ओर बोले --/एक परिरिम्भण प्रिये [? 
सिमिठ-सी छहसा गईं प्रिष की प्रिया , 
एक तीक्ष्ण श्रपांध ही उसने दिया। 
किन्तु घाते में छसपे प्रिय ने किया , 
_ आप ही फिर प्राप्य अपना ले लिया ! 
बीत जाता एक युग पक्ष - सा वहाँ , 
सुन पड़ा पर इृष - कल्कल-सा वहाँ। 
हर पर होने लगो विरदावली ; 
गूंजने सहसा लगी गगनस्थत्ी । 
सूत, मागघ, वन्दिजन यश पढ़ उठे ; 
छनन्‍्द और प्रबन्ध नूतन गढ़ उठे। 
झुरज, वीणा, वेणु श्रदिक बज उठे ; 
विश वेतालिक सुरावढ सभ उठे। 
दम्पती चेंके, पवन-मण्ठक्ष हिला; 
चंचका - सी छिटक छूथे उमिला। 
तब कहा सौमित्रि ने--“तो श्रव चलूँ , 
याद रखना किन्चु जो बइला न लू ! 
देखने कुन्न - वृद्धि -सी पाताल से , 
आ। गये कुल देव भी द्वुत चाल से। 
दिन निकल आया विदा दो श्र मुझे ; 


( ९७ ) 


फिर मिले अवकाश देखूं कब मुमे ! 

उमिज्ना कहने चली कुछ, पर रुको, 

श्रौर निज अंचल पकड़ कर वह कुकी ! 

भक्ति - सी प्रत्यक्ष भू - लग्ना हुईं, 

श्रिग॒कि प्रभु के प्रेम में मम्मा हुई । 
चूमता था भूमितल को अधघ बिधु - सा माल ; 
निछ रहे ये प्रेम के हग - जाल बन कर वाल | 
छुत्न-सा सिर पर उठा या प्राणपति का हाथ ; 
हो रहो थी प्रकृति श्रपने आप पूर्ण सनाथ | 

इसके आगे ? विश घिशेष ; 

हुये दम्पतोी फिर अखनिमेष। 

किन्तु जहाँ. है मनोनियोग , 

वहाँ कहाँ का विरद वियोग ९ 


वाल-बोध 


बह बालनोध था मेरा। 
निराकार निर्लेंप भाव में 
भन हुप्रा जब तेरा। 
तेरी मधुर भाव मृदु ममता, 
रखती कहीं नहीं निज समता, 
' कर्ण कटाक्वों को वह क्षमता, 
फिरा जिघर भव फेरा; 
अरे सूच्म, तुभमें विरा्टने 
डाल दिया है डेय। 
वह बाल-बोध था भेरा॥ 
पहले एक अ्रजन्मा जाना, 
फिर बहु रूपों में पहचाना, 
वे अवतार चरित नव नाना, 
चित्त हुआ चिर चेरा; 
निगुण, तू तो निखिल गुणों का 
निकल्ला घास बसेरा । 
वह चालबोधष था मेरा | 
डरता था में तुक से स्वामो, 
कितु सखा था तू सहगापी, 
में भी हूँ श्रव कीड़ा-कामी, 
मिटने लगा अ्रंघेरा; 
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दूर प्तममता था में तुभछो, 
तू समीप हँस हेरा। 
वह बाल-बोध था मेरा। 
अब भी एक प्रश्न था--कोडह ४ 
वहू-कहूँ जब तक दासोएहं । 
तन्मयता कद्ट उठी कि सोडहं ! 
दस हो गया सवेरा; | 
'दिन मणि के ऊपर उसकी ही 
किरणों का दै घेरा। 
बह बाल-बोघ था भेरा। 


असाद 


जयशंकर प्रसा३ अ्राघुनिक हिन्दी साहित्य के निर्माता माने जाते हैं | 
गध, पद्य चंपू ओर नाटक सभो क्षेत्रों में उन्होंने श्रमूल्य सेवा की है । 
गध का विकास चार रूपों में हुआ है। कहानी, उपन्यास, गद्यकाव्य 
और निबंध । कद्ाानी का आरंभ तो प्रसाद ने किया ही था उप्ते विकास 
की एक सोमा तक भी उन्होंने ही पहुँचा दिया था | आज हिंदी कह्ानो के 
च्चेत्र में प्रसाद शेली और प्रसाद स्कूल का स्वतंत्र स्थान है। उनको 
सत्तर कहानियों ने रुप-संपत्ति और अनुभव-भूमिका को बहुत समृद्ध. 
कर दिया है | 

उपन्यास के ज्षेत्र में मी प्रसाद का स्थान चहुत ऊँचा है। उन्होंने 
ठीन उपन्यास लिखे दें कंकाल, तितली श्रोर इराबठी। इरावती 
अपूर्ण है । इस प्रकार दो ही उपन्यास उनकी कोर्ति के कारण बने हैं | 
इन दो ही उपन्यासों में प्रसाद ने एक श्रमिनव उपन्यास शैली कीः 
ध्थापना कर दी दे। इस शैली में रस और चरित्र-चित्रण का समन्वय 
रहता है। साथ ही मद्दाकाव्य का युग-संदेश गथ के सरल आवरण में 
छिपा रहता है। नाटकीय पद्धति और काव्यमयी साषा का श्राकर्षण भी 
घूरा रहता हैं। 

गद्य कान्य की भी सेवा प्रसाद ने उचित मात्रा में की है । झ्रालोचकों 
ने कद्ा है कि यद्यपि उन्होंने स्वतंत्र रूप से गद्य-फान्य नहीं लिखे हें 
तथापि नाटकों, उपन्यासों और कहानियों मे इतने गद्य-काब्य हैं 
कि उनका ट्रेतिहासिक प्रभाव हिंदो भाषा श्रोर साहित्य पर पढ़ा है | 
उनका “अलग संकलन ओर आलज़ोचन करने से विद्यार्थी का बहुठ 
ठपकार होता दे । 
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निबंध साहित्य को भी प्रस्ताद ने बहुत कुछ दिया है। आवाये 
शुकुजी ने निर्ंधघ में विदार और आलोचना को ही प्रधान स्थान दिया 
है । प्र्ताद के निन्रंध इसी दृष्टि से महत्तवपूण दें | उन्होंने जो ऐतिहासिक 
नवंघ लिखे हैं वे हिंशी-साहित्य को हो नहीं मास्तीय इतिहांत की संपत्ति 
ग़॒ने जाते हैं श्रोर आलोबना के चेत्र में तो ठनडे निभघों ने परंपरा 
ह पुनर्जागरण का महत्तपूर्ण काम किप्रा है। इृ6 प्रकार प्रत्ताद के दोनों 
कार के निबंधों का एक विशिष्ट स्थान है। उनके द्वारा परंपण के दथ्यों 
ग्रैर प्रत्रीडों की ओर हमारी सुरुचि का प्रत्यावतन हुश्रा है । 
इन्हीं निम्रंघों के प्रकाश में जब हम पद्म साहित्य का अ्रध्यवन 
रते हैं तब हम प्रसाद को एक काव्य-घारा का प्रवतंक मानते हैं। 
गधुनिक युग की छायवावादी काव्य घारा को उन्होंने बहुत कुछ दिया 
: | महाकाव्य, खडकात्य, पाव्यम्क्तक, गोतिकाव्य श्रादि सभी 
ख्य रूपों के उदाहरण उनके साहित्य में हैँ कामायनो महकाब्य 
3 प्रलय की छाया खडकाब्य है, ओर आँसू के छंर पाव्यतुक्तक हैं । 
'प्ना और लहर में गीतिकाव्य के श्रनेक रूप विद्यमान हैं | बनमें से 
(ते और चनतुरंश पदी ये दो रूर विशेष महत्व के माने भाते है| 
तका अ्रध्ययव करने से प्रसाद की गंभीर अनुभूति ओर विशिष्ट रूप- 
पत्चि का परिचय मिलता है । 
प्रयोग की दृष्टि से प्रसाद ने उवंशीचंपू लिखा था और उसमें मो 
हैं बहुत कुछ सम्रलता मिलो है | 
दृश्य काव्य का इतिहास देखें तो प्रत्ताद आधुनिक नाथ्क छे 
थे निर्माता हैं। उन्होंने उत्कृष्ट कोटि का नाव्यताहित्य लिखा 
। उनझै बारह नाथ्क हिन्दी की अछय निधि हँ--सजन, कदयालय, 
पश्चित्त, राज्यभ्री, विशाख, अजातशह्च, कामना, जनमेजय का नाग- 
, स्घ्न्दगुस्त, एक घूंट, चन्द्रगुत और अबस्थामिनी | इन नाटकों का 
ज्लीय अ्रध्ययन करने पर रप्॒ठ हो जाता हे कि प्रसार ने सारतोय रस 
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परंपरा और पश्चिमी चेरित्र-चित्रण वाली नाव्यपद्धति-का सफल सम्रन्वय- 
किया है । उनके नाटफोरमें पाख्य, गेय, और श्रमिनेय तीनों प्रकार की 
सामग्री मिलती है। रसबिन्दु स्थिर होने से इन तीनों का सदा उचित 
निर्धाइ होता है। वस्तु छकी दृष्टि से इनके नाटक इतिहास श्र 
श्रध्यात्म से पूर्ण रइने पर भी आधुनिक युग को अंकित करने में सफल 
हुए हैं। भाषा की दृष्टि से ये नाटक साहित्य परंपरा की भाषा से 
परिचित और ऊछेँची विचार धारा से संपन्‍न अधिकारों दशकों फै 
क्षिए हैं। 

इस प्रकार प्रसाद की ्ंहुप्ुली साहित्य सेवा देख कर आझलोचक- 
कहते हें कि प्रसाद ने श्राधुनिक हिंदो साहित्य का निर्माण किया दे । 

उनके इस विशाल साहित्य का प्रध्ययन करने में पांच बातों का 
ज्ञान सहायता देता है। प्रसाद का काव्य और कल्ला संबधी दृश्कोण, 
रहस्थवाद, छायावाद, रसवाद और पश्चिमी प्रभाव का समन्वय ॥ 
प्रसाद काव्य को कला नहीं मानते | वे काव्य को आत्मा को संकल्पात्मक 
अनुभूति मानते हैं। वे रहत्यवाद को काव्य की मुख्य घारा मानते हैं। 
छायावाद उनके अनुप्तार वह सौद्यंबाद है जिसमें स्वानुभूति को 
अधघानता रहती है | रसवाद के संबध में वे प्राचीन श्राचाय श्रभिनवगुप्त 
के अनुयायी हैं| इसी कारण यद्यपि उन्होंने पश्चिप के काव्य रूपों का 
पूरा मान किया है, पश्चिमी साहित्य के सभी बाह्मगुंणों को प्रहरझ. 
करने का प्रयास किया है तथापि काव्य का अत्तरंग सदा मारतीयता से 
पूर्ण रहा है। प्रसाद साहित्य का छृदय रस को शान्ति से पूर्ण है 
इसीलिए प्रसाद का समन्वय इतना सुरुविपूण और सफन्न हुश्रा है | 

( आधुनिक श्रालोचना की दृष्टि से साहित्यिक परिचय के साथ ही 
कवि का लोकिक १रिचय भी अध्ययन में आवश्यक शेता दे । ) 


चतुदंशपदी 
महाकबि तुलसीदास 


[ ल्े० भ्रीयुत वा० जयशड्ुरप्रसाद ] 


“अखिल विश्व में समा हुआ है राम इमारा। 
सकल चराचर जिसका क्रीड़ा पूर्ण पसारा ॥” 

इस शुभ सत्ता को जिसने प्रत्यक्ष किया था। 
! मानवत। को सदय राम का रूप दिया था॥ 
' नाम निरूपण किया, ल से सूल्य निकाला। । 
' झंघकार भवत्रीच नाम-मणि दीपक वाला ॥ 
। दीन रहा, पर चिंतामणि वितरण करता था। 
। भक्ति-छुघा से जो संताप इरण करता था॥ 

अभु का निर्मम सेवक था, स्वामी था श्रपना। 
जाग चुका था जग था जिसके आगे सपना || 
प्रबल प्रचारक था जो उस प्रधु को प्रश्ुवा का। 
अनुभव था सम्पूर्ण जिसे उसकी विभुता का | 

राम छोड़कर और की, जिसने कभी न श्रास की | 

'राम चरित-पानस कमल? जय हो तुलसीदास को ॥| १ ॥ 


सभाव 


दूर हटे रहते थे हम तो आपढझी। 
क्यों परिचित शोगये ?-न ये जब्र चाहते--- 
हम मिक्षना तुमसे । न द्वृंदय में वेग था। 
स्थरं दिखाकर सुन्दर हृदय पिला किया 
दूध औ्रोर पानी सा; श्रव फिर क्या छुआ - 
देकर जो कि खटाई फाड़ा चाहते थे । 
भरा हुआ था नवल मेघ जल-बिदु से, 
शैसा पवन चल्लाया, क्‍यों बरसा दिया 
शूत्य हृदय हो गया जलद्‌, सब प्रेम-णल- 
देकर तुम्हें, न तुम कुछ भी पुश्नक्रित हुये | 
मर-घरणी-सम ठुमने सच्च शोषित किया | 
क्या आशा थी १-अक्रशशा कानन को यहो ! 
ढरते थे इसको, होते थे संकुचित-- 
ककृप्री न प्रकटित तुम स्वभाव कर दो कभी। 


खोलो द्वार 


शिशिर-कर्णों से लदी हुईं, कमल्ी के भींगे हैं सब्र तार | 
चलता है पश्चिम का मारुत, लेकर शीदलता का भार ॥| 
भींग रहा है रजनी का वह, खुल्दर कोमल कवरी-भार। 
अरुश!| किरण सम कर से छूलो, खोलो प्रियतम ! खोलो द्वार ॥ 
धूल लगी है, पद काँटों से विंधा हुआ, है दुःख अपार । 
किसी तरह से भूला-मटका श्रा पहुँचा हूं तेरे छवार॥ 
डरो न इतना, धूलि धूसरित शोगा नहीं तुम्दारा छार। 
घो डाले हैं इनको प्रियवर, इन श्राँखों से आँवू ढार )। 
मेरे धूलि लगे पैरों से, इतना करो न घृणा प्रकाश । 
मेरे ऐसे धूलि कर्णों ऐे कब, तेरे पद को अवकाश ॥ 
पैते हो से लिपयथ-लिपटा कर छलूँगा निज पद निर्घार | 
अब तो छोड़ नहीं सकता हूँ, पाकर प्राप्य त॒ग्दारा द्वार | 
सुअभात मेरा भी होते, इस रजनी का दुख अपार-- 
मिय जावे जो ठुमको देख खोलो, प्रियतम ! खोलो द्वार ।। 


नीरद के प्रति 


अलका की किस विकल्ल विरहिएी को पत्चकों का ले अवलंच | 
सुखी सो रहे ये इतने दिन, केसे हे नीरद निदुरंध || ' 2 
बरस पढ़े क्यों श्राज प्रचानक सरसिज- कानन का संकोच |(6 272 ४ 
अरे जल्द में भी यह ज्वाला | ्कुछ्ते हुए क्‍यों झिसका सोच । 
किस निष्ठुर ठंडे हत्तत में जमे रहे तठुप बफ़ समान | 
विधक्ष रहे हो किस गर्मी से ? दे कझणा के जीवन प्राण ॥ 
चपल। की व्याकुलता लेकर चातक का ले कब्ण विलाप। 
तारा-ओँसू पोंछु गगन के, रोते हो किस दुख से आप ॥। 
“किस मानस निषि में न बुझा या वड़वानल जिससे ब्रन भाष | 
प्रथय-प्रमाकर कर से चढ़वर इस शअनंत का करते माप॥ 
क्यों जुगनू का दीप जला है पथ में पुष्प और श्रालोक | 
किस समाधि पर वरसे आँख किसका है यह शीतल शोक || 
यके प्रवाप्तो वनजारों से लौटे हो मंथर गति से। 
किस शअ्रतोत को प्रणथय पिपसा जगतो चपला-सी स्मृति से ॥ 


स्वर्ण संसार 


श्ररे आ गई है भूलो सी-- 
यह मधु - ऋतु दो दिन को , 
छोटी सी कृटिया में रच ढूँ, 
नई व्यथा साथिन को! 
वसुधा ऊएर नीचे नम हो , 
नीड़ श्रलग सब्र से हो, 
भाड़ खण्ड, के चिर पतभड़ में, 
भागों सूखे तिनको ! 
आशा से अंकुर भूलेंगे 
पललव  पुलकित होंगे , 
मेरे फिसलय का लघु भव यह 
आह, खलेंगा . किनको ? 
सिददर भरी केंपती श्ावेगी 
मलयानिल॒ को लहर , 
चुम्बन लेकर और छगा कर--- 
मानस नयन- नलिन को। 
जवा कुसुम - सी उषा खिलेगी 
मेरी छघु प्राची में, 
इसी भरे उस अब्य श्रधर का 
राग रंगेगा दिन को। 
अन्धकार का जलधि लॉधकर 
अवंगी शशि - किरने , 
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अन्तरित्ष छिड़ झैगा. कन कन 
निशि में मधुर तुहिन को। 

इस एकान्त सबन में कोई 
कुछ बाधा मत डाल्लो, 

जो कुछ शअ्रपने सुंदर से दें , 
दे देने दो इनको। 


शेर सिंह का शस्त्र समपेण 


धज्ञषे त्वोी यह शबत्र है 

गौरव ग्रहण करने का रहा कर में--- 

अब तो न लेश मात्र | 

लाल सिंद ! जीवित क्ल॒ष पंचनद का 

देख दिये देता है 

सिंहों का समूह नख दुन्त आज अपना |” 
“श्री रण - रद्धिनी ! 

सिक्‍लों के शोय मरे जीवन की संगिनी ! 
कपिशा हुईं थी लाल ठेरा पानी पान कर | 
दुमंद दुरन्‍नत धर्म दस्युओं की त्रासिनी-- 
निकल, चली जा तू प्रतारणा के कर से |? 
“अ्ररी वह तेरी रही अन्तिम जलन क्या? 
तोपें मुंद खोले खडे देखती थीं ब्राप्त से 
चिलियान वाला में | 

आज कै पराजित जो विजयी थे कल ही , 
उनके समर-वीर कर में तू नाचती 

ल्प - लप करती थी--णीम जैसे यम की | 
उठी व्‌ न लूट जचास भय के प्रचार को , 
दारण निराशा भरो आखों से देखकर 
दप्त अत्याचार को 

घक पुत्र - वत्सला दुराशमयी विघवा 
अगर पुकार उठो प्रा भरी पोढ़ा से--- 
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ओर भी ; 

जन्म भूमि दक्षित विकल्न अ्रपमान से 
न्रस्त हो कराइती थी 

कैसे फिर रुकती ?? «»“' 

“शग्राज विजयी हो तुम 

कौर हैं पराजित हम 

तुम तो कहोगे, इतिहास भी कहेगा यही, 
कितु यह विजय प्रशंसा भरी मन फी--- 
एक छुलना है। 

बीरभूम पश्ननद वीरता से रिक्त नहीं । 
काठ के हों गोले जहाँ 

श्राटा बारूद हो 
और पीठ पर हो दुरंत दंशनो का त्रास *हटा 
छाती लड़ती हो भरी श्राग, बाहुचल्ल से 

उस बुद्ध में तो बस मृत्यु दी विन्षय है | 

सतजल के घट पर मृत्यु श्याम सिह की-- 

देखी होगी ठुमने भी दृद्ध वीर सूर्ति वह 

तेड़ा गया पुल प्रत्यावतन के पथ में टौ( ' 
अपने प्रव॑चकों से | 

लिखता अद्दष्ट था विधाता वाम कर से | 

छुल में विल्लीन तल -- चल्य में विषाद था-+- 
विकल विलास का । 

यबनों के द्वाथों से रबतंचता को छौनकर, 

खेलाग था योवन-विलासी मच पद्धर॒द-- 

प्रशय विद्येन एक वासना की छाया में | 

फिर भी लड़े थे हम निज प्रायपण से | 
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कहेगी शतद्वश त संगरों की साक्षिणी, 
सिक्‍ख थे सजीव--- 

स्वत्व रा में प्रबुद्ध ये । 

लीना जानते थे, 

मरने को मानते थे सिक्स । 

कितु श्राज उनकी श्रतीत वीर गाया हुई-- 
जीत होती जिसकी 

वही है श्राज हारा हुआ?” 

“उर्जसत्वित रक्त औ 3मज्ज भरा मन था 
जिन युवकों के मणित्रंभों में अबवंधघ बल 
इतना भरा था 

जो उल्लरता शतप्नियों को । 

गोले भिनके थे ग्रेंद 

अगिगयी कोड़ा थी 

रक्त की नदी में सिर डेंचा छाती सीधी कर 
तैरते थे। 

बोर पद्चनद्‌ फै सपूतर मातृभूमि के 

सो गये प्रतारणा की थपकी लगी उन 
छत - बलि बेदी पर श्राज सब सो पये। 
रूप भरी, श्राशा भरो, योवन अघीर भरी, 
पुतल्लो प्रद्ध यिनी पा बाहुपाश खोलकर, 
दूध भरो दूध सी हुलार भरी माँ को गोद 
सूनो कर सो गये। 

हुआ है सूद पञ्चनद्‌ । 

भिद्धा नहीं मांगता हूँ-- 

आज्ञ इन प्राणी को | 
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क्योंकि, ग्राथ जिसका आहार, वही इसकी 
रखवाली आप करता है, महाकाल ही; 
शेर पंचनद का प्रधीर रणजौत सिंह 
अआज मरता दे देखो; 

सो रहा है पंचनर आज उसी शोक में । 
यह तद्दचार लो 

ले लो यह याती है।” 


निराला 


कृविवर नियाश्ञा आधुनिक युग के विशिष्ट साहित्यकार हैं। उन्होंने 
गद्य श्रोर पद्य दोनों में ज्लिखा है। उपन्यास, कहानी, निभन्ध, आलोचना, 
अबन्ध, पाठ्य मुक्तक, गोत, व्यंग्यकाव्य आदि का विशाल वाडमय उन्हें 
हमें दिया है। और हिन्दी जगत्‌ ने सन्‌ १९४७ में उनकी स्वर्ण जयन्ती 
मनाते समय अपने अभिनंदन और आलोचन से उनका ऐलिहासिक 
महत्व स्वीकार किया है | इस महत्व का मुख्य कारण अश्रालोचकों की दृष्टि 
में उनको विशाल सेवा ही नहीं, अमिनव, और बहुमुखी काव्यरचना दे। 

आ्राधुनिक हिन्दी काव्य में निराला जी क्रान्ति श्रोर परिवतेन के 
प्रतिनिध है | राष्ट्रीय घारा के अग्रदूत मैथिलशरण यगुघ्॒ वाठु श्रोर भाव 
में आधुनिक होते हुए भी परम्परा करो लीक पर ही चलते हैं, वे अपनी 
हृद़ता श्रौर नाम निष्टा के लिए प्रसिद्ध हैं। रहस्यवादी घारा के प्रवतेक 
प्रसाद जी ने आधुनिक काव्यरूणों के प्रयोग तो किए हैं पर आत्मा की 
दृष्टि से वे प्राचीन परम्परा के हो भक्त ई| उनको मोहक रूप सम्पत्ति 
की श्राधुनिकता में भी मोन साधना »र सेवा के ही अनुमव अंकित ई। 
उनका पूरा साहित्य भारतेन्दु थी रस परम्परा का सुदरतम विछास है | 
परन्तु निराछा नाम और रूप दोनों में है आधुनिक ह। उन्होंने आधुन 
निकता का पूर्ण और सपल प्रयोग हिन्दी में किया है। आधुनिक काश्य 
को पहली प्रइ्ृत्ति है लोइानुभत्र को प्रधानता। प्राचोन काव्य शअ्रलौकिक 
ओर श्राध्यात्मिक अनुभव को ही अपना वेन्द्र मानकर चच्ता 
था। जब यह अ्रनुभवकेन्द्र कल्पित रहता था। तब कवि कलावादो 
अथवा रीतिवादो दो जाती थी। पर अ्रघुनिक काव्य इस लोक के 
अनुपव को हो सदा अपनी दृष्टि सें रखता हैं इसी से रस रहस्य और 


प्रकृति सभी का अर्थ आधुनिक युग में पहले से भिन्न हो गया है| जिस 
८ 
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प्रकार वैज्ञानिक इन पर प्रत्यक्ञवादी दृष्टि से विचार करता है उसी प्रकार 
आज कवि भो प्रत्यक्ष विश्व के रूपों, व्यापारों और भावों को हो श्रपनी 
भावना का श्राघार मानकर कवि कम करता है। इस युग को दूसरी प्रदृत्ति 
है साम्य, स्वातंत््य ओर बन्धुत्व के भावों मेँ समाज सुख की कल्पना। 
प्राचांन युग का कवि अपनी व्यक्तिगत सेवा से राम राज्य, सारस्‍्वत नगर 
अ्रथवा आदश विश्व बनाने की कल्पना करता था पर झ्राज का कदि 
प्रत्येक बात का विचार अथवा चित्रण समाज ओर विश्व के दृष्टिकोण 
से करता है | आधुनिक युग को तोसरी प्रदृच्ति है नगर से हटकर आम 
की ओर जाना ओर अपनी कला तथा प्रतिभा के लिए श्रमिनय 
छंद, स्वाभाविक संगीत श्रादि कौ सामग्री हंंढ़ना। युग की चौथी 
प्रवृति है समग्र विश्व की साहित्यिक श्रोर सांस्क्ृतिक प्रवृत्तियों से स्वस्थ 
प्रभाव यहण करना । ये सभी मुख्य प्रवृचियाँ निरालाजी के काब्य में हें | 
विश्लेष पर करने पर निराछाजी का वस्तु न्नेत्र बहुत व्यापक्र देख 
पढ़ता है। परोक्ष ओर प्रत्यक्ष दोनों के हो सफल बित्र उनके काव्य में 
मिलते हैं। गीतिका के गीतों में उन्होंने शुद्ध परोक्ष के ज्योतिचित्र 
उपस्थित किए ईं। जैसे*“तुम्दीं गाती हो अ्रपना गान, व्यर्थ मैं पाता हूँ 
सम्मान” श्रादि पदों में | रहस्थमयों अनुभूति के श्रतिरिक्त उन्होंने जगत्‌ 
और जीवन कै उन प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को मी सरस चनाया है जो 
सभी सहद्ददय पाठकों को अपनी ओर ञआकृष्ट कर लेते हैं| 'दिल्ली! नामक 
कविता में कवि श्रतीत की ऐतिदासिक घटनाओं ओर व्यक्तियों को बड़ी 
सज्नीवता से स्मरण करता है। ण्मुना को देख कर कवि छायावादी माव- 
नाश्रों से पूछ हो जाता है। विधवा की करुण्मूर्ति खोंचते समय निराला 
जी प्रगतिवाद के सरस अग्रदूत मालूम पढने लगते हैं। समान में 
प्रचक्षित ठोंग का भी दृश्य कि ने गोमती के किनारे दिलावा दे जहाँ 
एक पुजारी वन्दरों को मालपू शभ्रा खिल।ता है और ए% मिछ्ुक को ओर 
आँख उठाकर देखता तक नहीं | न 
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'घार? नामक कविता में पहादी नदो को बाढ़ का आकृतिक दृश्य “ 
चहुत उग्र और ओजर्वी बन गया दे। इस अवाहमयो मनोइरता के 
साथ ही उसमें नह काव्यवार की जो सफल व्यंज्नना है. उसकी मूर्ति 
चिरस्थायी प्रमाव छोड जाती है । साथ ही इस कविता में निरालाभी 
को आत्म-कथा सी मालूप पड़ती है। प्रकृति का एक सवंथा मित्र 
चित्र हम उनकी जूही की कली? में देखते हेँ। अकृति शंगार-रत का 
दर्पण बन गई है। आधुनिर शैज्ञी में शंपार का ऐसा सलोना चित्र 
अन्वन्तन मिलना दुर्लेव है। अकृति का तीसरा रूर निराछाजो को अपात 
के प्रति? नामक कविता में मिलता है। सौम्भ प्रकृति को देखकर कवि 
मी सौम्य और सरस हो जाता है। प्रकृति का चौथा रूर है जागो 
किर एक बार में कवि प्रकृति में उद्वोधन को सामग्रो दे ढ़ता है। इस 
प्रकार निरालाजी ने प्रकृति के अनेक रूपों छा चित्रण किया है | 
..निरालाजी के वध्ठ चयन की एक विशेषता यहमी है कि वे 
हच्छानु्तार कभी सरल कविता लिखते हैं और कमी कठिन । उदाइरण 
के लिए “महाराज शिवाजी का पत्र” बहुत सुंदर रचना होते हुए भी बहुत ./ 
सरल है। इसमें इतिहास का सजीव चित्र हो नहीं है इस युग के 
पराघधीन भारत के लिए उद्बोधन भी है। सरलता और ओओजस्विता 
का सुंदर निर्वाह हुश्रा है । रे 

तुलसी दास नामक प्रहन्घ काव्य में निरालाली की अतिपा ने चरित 
प्रधान वस्तु का अनोखा वर्णन किया है। इसी प्रकार कवि भविष्य के 
सुख स्वप्न और श्रमजीवियों की ययाथ स्थिति को ओर भी साहित्विक 
इष्यिपात करता है | 

जिस अकार उनकी प्रतिमा बहुवस्त॒त्पशिनों है उसी अकार वह 
शैली और उन्दों के त्षेत्र में मो चहँँमुख्ी ज्योति जलाने में समर्थ और 
सफल है। प्रबन्ध काव्य, खड्ड काव्य, गीत आदि अनेक काव्य रूप तो * 
उन्‍होंने लिखे ही हें पर साथ हो मुक्त उन्दों का हिन्दी में सकल प्रयोग 
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करने वालों भें श्राप अग्रणी माने जाते हैं। भाषा में शक्ति श्रोर .श्रोज 
रहता हे। श्रर्थानुरूप ध्वनि श्रीर शब्द रखना तआ्रापका सहज गण है। 
संगीत और संगोत्मय वातावरण के लिए निराला शैली तअधभिद्ध है | 

भावना के क्षेत्र में 'केबल कोमलता ही कब्त्वि का माप दशड नहीं 
है | निरालाजी ने तृथ श्रोर श्रोज, सोंदर्य भावना और कोमल्ल कल्ण्ना 
का जो माधुरयमय संकलन किया है वह उनकी कविता में शक्ति साधना 
का उज्ज्वल परिचायक है?| प्रसादजी की इस शआ्रालोचना को हम 
निराला के पूरे वाडमय में सत्य पाते हैं। उन्होंने रति, द्वास, उत्साह, 
क्रोध, घृणा, भय, निर्वेद आदि सभो भावों के सफल चित्र खींचे हैँ श्रीर 
प्ताथ ही वे परोक्ष सत्ता वी सुन्दरता भी श्रनुभूत करा देते हैं। इस 
प्रकार 85नका भाव ज्षेत्र भो बहुत व्यापक है | 

निराला का अध्ययन बरने से नव्युग की साग्ना ओर विशेषता से 
परिचय होता दे | ल्टृदय ऋरोर आल्लोचक दोनों को अ्रपनी इच्छा श्रौर 
शक्ति के ऋनुसार पर्यात ज्ञाभ होता है ओर श्रावश्यक सामग्री मिलती हैं | 

आधुनिक कवि के अध्ययन में उसका लौक्क परिचय भी श्रपेछ्धित' 
होता है | कवि निराला का पूरा नाम है ८० सूयंकान्त त्रिपाठी “निराला? -। 
उनका जन्म माघ शुक्ल एकादशो संदत्‌ १९५४ में. बंगाल के मेदिनोपूर 
, जिले के श्रन्तगंत महिपादल राज्य में हुआ था| वास्तव में उनका 
आराम कानपूर के पास यू० पो० में है। वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण है। वे 
अंग्रेजी, बंगला, हिंदो और संस्कृत के ज्ञात हैं। रामक्ृष्णु मिशन के 
अप्यात्मिक साहित्य तथा रवीन्द्रनाथ के रहत्यवादी साहित्य से आपका 
विशेष संपक रहा है। 'मतवाला” नामक व्यंग्य और विनोद के पत्र 
के संपादक होकर ही आप हिंदो में आए थे। इस अकार श्रापके बाहरी 
जीवन ने शआपको प्रतिमा के लिए उनित मिट्टी और पानी का सुयोग 
दे दिया था । 





निराला 
् धारा 
बहने दो, 
रोक-्टोक से कमी नहीं रुकती है, 
यौवन-मइ की बाढ़ नदी की 
किसे देख कु धतो है ! 
गरज-गरज वह क्‍या कहती है, कहने दो | 
अपनी इच्छु से प्रबल वेग से बहने दो | 
सुना राकने "कभी उसे कुहअघर आय। था, 
दशा हुई फिर क्‍या उसकी (-- 
फक्ष क्‍या पाया था ? 
तिनका-नैशा मारा-मारा 
फिरा तरंगो में बे बारा--- 
गव गवाया---हारा; 
अगर हटठवश श्रावोगे, 
&'  “दुदंशा करबाश्रोगे--ज़ंह जाश्रोगे 
देखते नहीं £ वेब से लहराती है--- 
थे नप्म-प्रलय का-सा ताडव हो रहा--- 
चाल केती मतवाली--लहरादी है ६ 
प्रकृति को देख, ज़ौबती आँखें 
चल खड़ी दे--थर्राती है। 
आज हो गए ढ ले सारे बधन, 


पु 


बय,| 
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मुक्त हो गए प्राय, 
रुका सारा कब्ण|-क्ररन | 
बहती केसो पागन्ष उसकी घारा ! 
हाथ जोड़कर खड़ा देखता दोन 
विश्व यह सारा ; 
घड़े दंभ से खड़े हुए में भूधर रपट 
समझे थ जिसे बालिका, 
गाज दद्दाते शिज्षा खंड चय देख 
काँपते यर-थर--- 
शिला--खंड नर -मुंड -मालिनी कहते उसे कालिक़ा | 
छुटी ,लग॑ इघर-3घर लथ्को हे, 
श्याम वच्चध पर खेल रहो है 
स्व किरणरेखाएँ , 

एक पर दृष्टि ज़रा श्रटको है, 
देखा एक कली चटकी है। 

लहरों पर लहरों का चंचल नाच; 

याद नहीं थी करनी उसको जाँच, 

अगर पूछता कोई तो वह कहदणे 

उसी तरह इंसती पागल सो बहती 

“नवजीवन की अचल उमंग, 
जा रही में मिक्षने के लिए, पार कर सीमा, 
ह प्रियतम श्रसौम के संग (?” 


वत अत... ऑफनपानो 


कि 


एक गीत 


बाँधो न नाव इस ठाँव बंघु; 
पूछेगा सारा गाँव बंध | 
यह घाट वही जिस पर हंप्तरर 
बह कभी नहातो थी धेंसकर 
आँखें रह जाती थीं फेंसकर 
कंपते ये दोनो पाँव बंधु 
बॉघो न नाव इस ठॉँव बंध 
वह इसी बहुत कुछ कहती यी 
फिर भी अपने में रहती थी 
सत्र की घुनती थी सहतो थी 
देती थी सबके दाँव बघु; 
बाँबो न नाव इस ठाँव बंघु | 


पहाशज शिवाजी का पत्र 


योर |-सर्दारों के सरदार !|--महाराज ! 
बहु जाति क्यारियों के पुष्प पत्र-दत्त भरे 
ध्रान-बान-शान-वाले भारत-उद्चान फै 
नायक हो, रक्षक हो, 
बासन्ती सुरमि को दृश्य से हर कर 
दिगन्त भरने वाला पदन ज्यों | 
अंशज हो --चेतन झम्ल भ्षेश, 
हृश्याधिकारों रक्ि-कुल-मण्यि रघुनाथ के। 
किन्तु हाय | वीर राजपूतों को 
गौरव प्रलम्ब गीव[-- 
श्रवनत हो रही हे श्राज - तु पसे महाराज, 
मोगल दल्ष-त्रिगलित-चल 
हो रहे है राजपूत, 
बाबर के वंश को 
देखो,श्राज राजलक्ष्मी 
प्रखर से प्रखरतर-प्रखचर्तम दोखती 
इुपहर को धू ग्सी, 
दुर्मद ज्यों सिन्धुनद 
ओर तुम उसके साथ 
वर्षा की बाढ़ ज्यों । 
भरते हो प्रचल वेग प्लावन का 

बक- ७४« रँ 
चहता है देश निज, 
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'घन-जन-कुटुम्भ-भाई -- 
अपने सहोदर-मिन्न«- 
निस्सहाय ,्रस्त भी 'उपायः शूल्व ! 
वीरता को गोद पर 
मोद भरने वाज्ते शूर ठुम, 
मेघा के महान, 
राजनीति में हो द्रद्वितीय जयतिहं? 
सेवा हो स्वीकृत -- 
हे नमस्कार ,साथ ही 
अआसोस मी है बार बार | 
कारण धपंसार के , विश्वरूप , 
-छुभ पर प्रसन्न हों, 
हुदय को श्रा्ें दें, 
देखो ठम न्याय-मांग | 
सुना दे में ने, तुम 
सेना से पाट दक्षियापथ को. ८ 
आए हो मुझ पर चढ़ाई कर, 
जय-शभी, जयसिंद्द ! 
मंगल - सिंहासन के--- 
ओऔरंग के पेरों के 
नीचे तुम रक्‍्खोगे/ 
काढ देना चाहते हो दक्षिण के प्राण -- 
मोगल्ों को ठम जीवदान, 
काढ़ हिन्दुओं का हृदय, 
सदय ऐसे | कीर्ति से 
जाओगे भ्रपनी पत्ताका लै। 
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हाय री यथोलिप्सा ! 

अन्चे की दिवस तू --- 

अन्धकार रात्रि-सी। 

लपट में फकपट-: 

प्यासों मरने वाल्ते 

मुग की मरोचिका है । 

चेतो वीर, दो अश्रधीर जिसके लिए, 
श्रमुत नहीं, गरल हे-.- 

अति कटु हलाइल है; 
कीति-शोझिमा में यह 

कालिमा कलकू वी 

दीखती दे छिपी हु ई-- 

काला कर देगो मुख, 

देश होगा विगत-सुख विध्ुख भी, 
घर को सहेगा नहीं 

इतना यह अत्यायचार| 

करे, कुछ विचार, 

तुम देखो बच्चों की श्रो* , 


> - शुरोबार किसके खून से ये हुए ? 


लालिमा क्या है कहीं कुछ ! 
अ्रम हे वह, 

सत्य काजिभा हो है । 

दोनों लोक कहेंगे, 

होता तू जानदार, 

हिन्दुश्रों पर हरगिज तू 

क्र न सकता प्रदह्दर। 
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अगर निज नाम से, 

बाहुचल से, चढ़कर 

ठतम आते कहीं दक्षिण में 
विजय के लिए बोर 

पश्रन्से प्रभात कै 

इन नयन - पलकों को 

राह पर तुम्हारी मैं 

सुख से बिछा देता--- 

सीस भो झुका देता सेवा में 
साथ भी होता,बोर, 

रचक्रक शरोर का, हमरकान, 
साथ लेता सेना निभ्, 
सागराम्बरा भूमि 

क्तन्नियों को जीवकर, 

विजय - सिंहासन - श्री 
सोंपता ला ठ॒म्हें में -- 

स्मृति सी निज प्रेम को । 

किन्तु तुम ते आये नहीं अपने लिये, 
आए, हो, ओ्रोरज्ञश।ह को 

देने मृदु अंग निज काटकर | 
योखा दिभा हे यह 

लसने तुम्दे क्या हो [--- 
दगाबाज़, लाज जो उतारता है 
मरजादवालों को, 

खून बहकाया तुम्हें ! 

सोचता हूँ श्रपना कतेव्य अ्रत्र,-+- 


( श्र ) 


देश का उद्देश, 
श्राह ! क्या कर्रु में, 
निश्चय कुछ होता नहीं -« 
द्विधा में पड़े हूँ प्राण | 
श्रगर में मिलता हूँ, 
“डरकर मिन्ञा है”? 
यहो शघ्ु भेरे कहेंगे |--- - 
नहीं यह मर्दानिंगी | 
समय को बा> कभी 
जोदइते नहीं हैं पुदष -- 
| पंरुष॒क्ार उपहार में हो संयोग से 
जिन्हें मिला-- 
'सिंह भी क्या स्थाँग कभी 
करता है स्थार का ४ 
क्या कहेँ में, 
लूं गर तलवार 
तो धार पर बहेगा खून 
दोनों ओर हिन्दुओं का अपना ही | 
उठता नहीं है हायु, 
मेरा कमी नरनाथ 
देश दिन्दु भों को हो 
रण में --विपद्त में । 
हाय रो दासता | 
पेन के लिये ही 
-लड्ते हैँ भाई भाई 
कोई तुम ऐसा मी कीर्तिकार्म! | 


(_ 
ञ््ड 


( १२४५ ) 


वोरवर ! समर में 

घर्म-घातकों से ही खेलती है रण - ऋोड़ा 
मेरी तलवार, निकल म्यान से । 

आये होते गर कहीं 

ठुक इस समर में, | 
तो क्या शेरम॒र्दां के ८ 
वे शिकार श्राये होते | 

किन्तु द्वाय ! 

न्‍्याय-घर्म-वंचित वह 

पापी ओरच्नजेब-- 

राक्लस निया ो नर-रूप का, 

समझ लिया खून जब, 

दाल दे गली नही 

तअ्रफजल खां के द्वारा, 

कुछ न बिगाड़ सका 

शाहश्तः खान झाकर, 

सीस पर तुम्हारे तन 

सेहरा समर का बाँध * 
मेज। है फनहयाब होने को दक्षिण में | 
शक्ति उसे है नहीं 

चोट सहने को यहाँ 

वीर शेरमदों की | 

सोचो तुम, 


उठतो जब नभ्म तलवार है स्वतंत्रत्ता को, 
कितने दी भावों से 


याद दिला घोर दुख दारुण परतंत्रता का, 


( ११६ ) 


फू कती स्वतंत्रता निज मंत्र से 
जब व्याकुल कान, 

कोन वह सुमेरु 

रेणु-रेणु जो न हो जाय ! 
इसीलिये दुजय दे इमारो शक्ति| 
ओर मौ--- 

तुम्हें यहाँ भेघा जो, 

कारण क्या रण का ! 

एक यहो निस्सन्देह्, 

हिन्दुश्रों में बलवान 

एक भी न रहजाव । « 

लुस हो हमारी शक्ति 

तुर्कों कै विजय की | 

अपस में लड़कर 

दो घायल मरेगे सिंह, 

जंगल में गोदद ही गीदड़ रह जायेंगे-- 
भोगंगे राज्य-सुख । 

ग्रुप भे₹ एकमात्र 

है यही श्रोर॑ंय का, 

समभो तुम, 

इद्धि में इतना भी नहीं पेठता हे! 
जादू के मारे, हाय, 

दरे तुम बुद्धि भो ! 

समभो कि कैस। ब्रहकाया है ! 
मिला हे तुम्हें 

भथ -्याकुल-प्मीर-मंद-रपर्श सरस, ' 


( १२७ ) 


साथ ही मश्भूमि में 

सेना के संग ठुम 

ऊुलस भी छुके हो खूब 

लू के तप्त भोकों में । 

सुख और दुख कै 

कितने ही चित्र तुम देख चुके | ४ 
फूलों की प्तेज पर सोण हो 
काँटों की राह भी 

आह भर पार को । 

काफी शान,वयोबृद्ध ! 

पांवा है तुमने संसार का । 
सोचो जरा, 

क्या तुम्हें उचित है कभी 
लोहा लो श्रपने दी माहयों से ! 
अपने दी खून को 

अजद्ञलि दो पूबेजों को, 
धर्म-जाति के हो लिए 

विये हों जिन्होंने प्राण -- 
कैसा यह शान है ! 

घोमान्‌ कहते हैं ठुम्हें लोग, 
जयसिंह सिंह हो तुम, 

खेली शिकार खूब हिरनों का, 
याद रहे--- 

शेर कभी मारता नहीं है शेर, 
केसरी 


श्रन्य बन्द पशुओं का हो शिकार करता दे | 


( ११५८ ) 


सिहों के साथ ही चाहते हो शह-कलह (-- 
जयसिंह ! 

अगर हो शानदार, 

जानदार है यदि अ्रश्व वेगवान, 

बाहुश्रों में बहता है 

ज्षत्रियों का खून यदि, 

हृदय में जागती है वीर ,यदि 

माता ज्त्रायी की दिव्य मूर्ति, 

स्फूर्ति यदि अग-अग को है उकसा रही, 
आरा रही याद यदि श्रपने मरजाद की, 
प्वाहते हो यदि कुछ प्रतिकार, 

ठम रहते तलवार के म्यान में, 

श्राओ्रो वोर,स्वागत है, 


सा4२ बुलाता हूं | 

हैं जो बहादुर समर के, 
वे मरके भो 

माता को चचायंगे | 
शातुध्रों के खून से 


घो सके 7र एक मो तुम माँ का दाग, 
कितना अनुराग देशवासियों का पावोगे |--- 
निजर हो जाओगे --- 

अमर ऋइलाश्रोगे ! 

क्या फल्न हे, 

बाहु चल से छुल से या बोशल से 

करके ॥धिकार किसी 

मोर पीनोरु नतनयना नव यौवना पर, 


( १२९५ ) 


सॉपी यदि भय से उसे 
दूसरे कामाठुर किसी 
लोलुप प्रतिद्वंद्वी को ! 
देख क्या सकीगे ठुम 
सामने तम्शरे दी 
अजित तुम्हारी उस 
प्यारो सम्पत्ति पर, 
आत्त करे दूसरा ही 
भोग-संयोग निज, श्राॉख दिखा, 
अ्रौर तुम वीर हो ! 
रहते दूणीर में तोर, अ्रह्टो, 
छोड़ा कन्र क्षुत्रियों ने अपना भाग --- 
रहते प्राश--करि में कृपाय के ! 
सुना नहीं तुमने कया वीरों का इतिहास १ 
पास शी तो--देखो, 
क्या कहदता चित्तीर-गढ़ ! 
मढ़ गये ऐसे तुम ठ॒कों में ? 
करते अभिमान भी किन पर £ 
विदेशियों ->विघमियों पर ! 
काफिर तो कहते न होंगे कभी तुम्हें वे ! 
विज्षित भी न होगे ठुम्र ओ गुलाम भी नहीं ! 
कैसा परिणाम यह सेवा का | -£ 
लोभ भी न होगा तुम्हें मेवा का महाराज ! 
बादल घिर आये जो विपत्तिवों के ऋत्रियों पर, 
रहती सदा ही जो आपदा, 
क्या कभी कोशिश भी की कोई 
९ 
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तुमने बचाने को ! 

जानते हो, 

वीर छत्नताल पर 

होगा मोगलों का 

चहुत शीघ्र ही बच्र प्रहार | 
दूसरे भी मल्ते हैं हाथ, 

हैं श्रनाय हिंदू , 

असदहनीय हो रहा दे अत्याचार | 
सच है मोगलों में 

संबंध हुआ दै तुम्हारा 

किंठु क्‍या श्रंच भी तुम्त हो गये ! 
राक्षस वह,रखते हो 

नीवि का भरोसा तुम, 

तृष्णा, स्थार्थ साधना है जिसकी,--- 
निज भाई के खून से, 

प्रायों से पिता के 

जो शक्तिमान हैं हुआ। ! 

जानते नहीं हो तुप ! 

अ्राड़ राजभक्ति की 

लेना हो इृष्ट यदि, 

सोचो तुम, 

शाइजहाँ से तुमने फैछा बर्ताव किया । 
दी है विधाता ने 

चुद्धि यदि तुम्हें कुछु-- 

वंश का बच हुश्रा 

यदि कुछ पुरुषत्व है --- 


) 


( १३१ ) 


-तत्त है, 

तपा!तलवार 
सनन्‍्ताप से निम जन्म-भू में के 

डुखियों के श्रौसुश्रों से हि 
उस पर तुन फिने दो । 

अवप्तर नहीं है यह लडशने का आपस में, 
खाली मैदान पड़ा हिंदुश्रों का महाराज, 
बलिदान चाहती है जन्मन्भूमि, 

खेलोगे जान ले हथेली पर ९ 
घन-जन-देवालय - 8? $ 

देव देश-द्विज-दारा-बंधु 

-इ घन हैं दो रहे तृष्णा की मददों में -- 
'हृद है भव हो चुकी | 
' और भी यदि कुछ दिनों तक 

जारी रह्दा ऐसा यदि अत्याचार, महाराज, 
निश्चय है हिंदुओं की कीति उठ जायगी-- 
“चिन्ह मी न हिंदू-सम्यता का रह जायगा | 
कितना आश्चय है | 

जुद्दो मर मुसलमान 

पले श्रातंक से हें 

भारत के अंक पर | 
अ्ररनी प्रभुता में 

हैं मानते इस देश को, 

घिशृंखलछ तुम सा यह हो रह । 

देखते नहीं हो क्‍या, ' 
कैसी चाच चलता है 


€ हु रो हर ! 


(६ ११९ ) 


रण में ओरज्ञजेब १ 

नहुरूपी, रज्भ बदला ही किया | 
सॉकलें हमारी है 

जकड़ रहा दे वह जिनसे हिन्दुओं के पेर | 
हिन्दुश्नों के काटता है सीस 

हिन्दुओं की तलवार ले | 

याद रहे, 

बरबाद जाता दे हिन्दूधम, द्विन्दृस्तान । 
मरजाद चाहती दे श्रात्म-त्याग-- 
शक्ति चाहदी दे श्रपनाव, प्रेम । 

क्तित्त हो रहे हैं जो 

खण्ड श: क्षीण, छीणतर हुए-- 

आप दी दें श्रपनी 

सीमा के राजराजेइ्वर, 

भाइयों के शेर और क्रीतदास तु्कों के, 
उद्धत विवेक-- शुन्य, 

चाहिए उन्हें कि रूप अपना वे पहचाने, 
मिल जाँय जल से ज्यों जल राशि, 
देखो फिर 

तुक-शक्ति कितनों देर टिकती है। 
सद्भठित हो जाओ-- 

भाओ, बाहुओं में मर 

भूक्ते हुए भाइयों को, 

अपनाओ अपना आदश तुम | 

चाहिये €में कि 

तदब्रीर और तलवार पर 


( १३३ ) 


यानी चढ़ाव खूब, 

छत्रियों को क्षिप्त शक्ति 

करलें एकत्र फिर, 

चादल के दल मिलकर 

घेरते धरा को ज्यों, 

पज्ञावित करते हैं 

निज जीवन से जीवो को | 
ई'ट का जवाब हमें 

पत्थर से देना है, 

तुकों को तुर्की में, 

धूसे से थप्पद् का | 

यदि तुम मिल जाश्रो महाराज जसवन्त सिंह से, 
हृदय से कलुघ घो डालो यदि, 
एकता के चूत्र मू. छ 


यदि छुम गुँथों फिर महाराज राजम्िंद से, 


निश्चय है हिन्दुश्नों की लुप कोर्ति 
फिर से छग जायगी, 

अ्राएगी महाराज 

'भारत को गयो ज्वोति, 

प्राची के भाले पर 

स्वणं-दुर्शेद्य होगा, 
तिमिर-आवरफ 

फट जायगा मिह्दिर से, 


। - भीवि-उत्गत सत्र रात के दूर होंगे | 
“ चेर लो सन्न कोई, 


शेर कुछ दे नहीं व€ 


( १३१४ -) 


मुध्ठी मर उसके सह्दायक हैं 

दबकर पिस जायेंगे । 

शत्रु को मौका न दो 

अरे, कितना समझाऊ मे ! 

तुमने ही रेणु का सुमेरू बना रखा है। 
महाराज । 

नोच कामनाश्रों को 

सींचने दी के लिये ॥ 
पल्लवित विष-वल्लरी की करने के हेतु, 
मोगलों को दासता के 

पाश मालाएँ हैं 

फूलों को श्राण तुम्हें | 

छोड़ी यह हीनता, 

साँप श्रस्तीन का 

फेकों दुर 

मिलो भाइयों से, 

व्याघि भारत को छुट जाय | 

बंधे हो बहा दो ना 

मुक्त तरक्षों में प्राण, 

मान, घन, अ्रपनापन ; 

कब तक ठुम तट के निकट 

खड़े हुये चुप-चाप 

अखर उत्ताप के फूल-से रहेगे म्लान 
मुतक, निष्प्राण, जड़ | 

टूट पढ़ोी-चह जाओ-- 

दूर तक फेलाओ अपनी श्री, अपना रह 
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अपना रूप, अपना राग | 
व्यक्तिगत भेद्द ने 

छीन ली हमारी शक्ति | 

कंषण बिक ण-भाव 

जारी रहेगा यदि 

इसी तरह आपस में, 

नीचों के साथ यदि 

उच्च जातियों को घृणा 

इन्दू, कलह, वेमनत्य, 

छ्ुद्र उभियों की तरह 

व्कर लेते रहे तो 

नि३चय है, 

वेग उन ठरंगों का 

ग्रौर घट जायगा[--- 

छुद्र से वे छुद्॒तर होकर मिव जायेगी, 
चंचलता शाँत होगी, 

स्वप्न सा विज्ीन हो जायगा अत्तित्त सच, 
दूसरी ही कोई तरज्ञ किर फैलेगो । 
चाहते हो क्या तुम 
सनावन-धम-घारा शुद्ध 

भारत से तह जाय चिरकाल के लिये ! 
महाराज | 

जितनी बिरोधो शक्तियों से 

हम लड़ रहे हैं आपस में, 

सच मानों खच दे यह 
शक्तियों का व्यर्थ ही 
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मिथ्या नहीं, 

रहती है जीवों में ऐसी विरोधी शक्ति, 
पिता से पुत्र का 

पति का सहघमियी से 

जारी सदा ही है कषण-विकषण-भाव 
श्रोर यही जीवन है-सत्ता दै, 

किन्तु तो भी 

कर्षण बलवान है 

जब तक मिलते है वे आपस में-- 
जब तक सम्बन्ध का ज्ञान है-- 

जब तक वे हँसते हैं, 

रोते है एक दूसरे के लिये। 

एक-एक कषण में 
बचा हुआ चलता दे 

एक-एक छोटा परिवार 

श्रौर उतनी ही सीमा में 

बंघा है श्रगाध प्रेम--- 

घम-साषा-वेश का, 

श्रोर है विकषंण मय 

सारा संपार हिन्दुओं के लिए [-- 
घोखा है अपनी ही छाया से | 

ठगते वे श्रपने ही भाइयों को 

लूटकर उन्हें ही वे भरते हैं श्रपना धर | 
खुख की छाया में, फिर रहते निश्चिन्त हो 
स्वप्न में भिखारी क्यों । 

मृत्यु का क्या और कोई होगा रूप ! 


( १३७ ) 


. सोचो कि कितनी नीचता है आज 
हिन्दुओं में फेली हुई । 

और यदि एकीभूत शक्तियों से एक दी 
बन जाय परिवार, 

फैले समवेदना, 

एक ओर हिन्दू एक और मुसलमान हों, 
व्यक्ति का खिंचाव यदि जातिगत हो जाय 
देखो परिणाम फिर, 

स्थिर न रहेंगे पेर यवनो कै--- 

पसत हौसला होग[--- 

घ्वस्त होगा साम्राज्य | 

जितने विचार आज 

मारते तरज्े हूँ 

साम्राज्यवादियों की भोगवासनाञ्रों में, 
नष्ट होगे चिरकाल के लिये । 

आएगी भाल पर 

भारत की गईं ज्योति, 

हिन्दुत्तान मुक्त होगा घोर अपमान से, 
दासता कै पाश कर जायेंगे । 

मिल्लों राजपूतों से, 

घेरे तुम दिल्लीनगढ़, 

तब तक में दोनों उलतानों को देख लूँ। 
सेना घनवटा-सी 

मेरे बीर सरदार 

घेरेंगे गोलकुण्डा बीजापुर, 

चमकेगे खद़ग सत्र 
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विद्युदूयति बार बार 

खून की पियेंगी घार 

सन्निनी सहेलियोँ भवानी को, 
धन्य हूँगा, देव-द्विज-देश को 
सोंप सर्वेत्व निज । 


व 


हक ४. 
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5 ..$ प्रपात के प्रति 


अ्रचल के चंचल क्ुद्र प्रपात | 

मचलते हुए निकल आते हो; 

उज्ज्वज्ञ | घन-वन-अन्धकार के साथ 

खेलते हो क्यों! क्‍या पाते हो। 

अन्धयकार पर इतना प्यार , 

क्या जाने यह बालक का अरविषारश 

बुद्ध का याकि साम्ब व्यवहार ! 

तुम्हाया करता है गत्रोध , 

पिता का कोई पूँत अबोध-- .. ८ । 

ऊिस्ती प्थर से टकराते हो 

फिर कर ज़रा ठहर जाते हो; 

उसे जब लेते हो पहचान«»« 
समभ जाते हो उस जड़ का सारा अज्ञान , 
फूद पडती है श्रोठों पर तक॑ मदु मुसुकान ; ८7 । 
बच्च अजान की ओर श्शारा करके चन्न देते हे , 
भर जाते हो उत्के अन्तर में तुम अपनी तान। 


श्री सुमित्रानंदन पंत 


श्री सुमित्रानंदन पंत हिंदो के सरल और सुकुपार कवि हैं। सरलता 
के कारण आप शअ्रपने युग के दपंण वन गए. हैं और सुकुमारता ने उस 
दपण को श्क्षक और महत्व पूर्ण बना दिया है । पन्‍्त साहित्य के इस 
दपण में कभो छायावादी युग के चित्र मिक्षते हैँ और कभी प्रगतिवादो 
युग के | पन्‍्तजी का साहित्य पर्यात विशाल है। वीणा, पल्लव, ग्रन्थि, 
गुंजन, ज्योत्स्ना, युगान्त, युगवाणो, स्व किरण, ग्राम्या, पहविनो, 
पाँच कहानियाँ, न्थण धूज्षि, उत्तरा आदि | सन्‌ १९१८ से लेकर श्राज 
तक की उनकी रचनाश्रों का यदि क्रम-विकास को दृष्टि से श्रध्ययन 
किया जाय तो तीन कार सामने श्राते हैं --पल्लत काल, युंजन काल 
श्रोर परवर्ती काल | पह्व काल्न में कवि का दृष्टिक्रोण वह प्राकृतिक 
दशन है जो अकृति को सवंशक्तिमयों मानकर उसस्ते प्रति प्रेप श्रोर श्रात्म 
समपृण सिखल्षाता है | इप्त काल की कविताश्रों में उन्नीस्रत्रीं सदो के 
शैली, वर सवथ, कीटम आदि अ्रंग्रेजी कवियों का प्रभात स्पष्ठ देख 
पडता है। इसीलिए इन कत्रिताश्रों में मानसिक्त संधबं ओर हार्इिकता 
श्रघधिक है । गुंजन काछ की रचनाश्रों में अत्मोत्क+ और सामाजिक 
अभ्युदय की इच्छा अधिछ है। गुंजनन ओर ज्वोत्स्ना भ॑ कवि को कल्यना 
अधिक सृद्टम एवं भाषःत्मक हो गई है। गुंजन के भाषा संगौत में भी 
एक सुधरता, मघुरता औ्रौर श्लक्ष्यता है, जो पह्लत्र में नहीं मिलती। 
पल्लव को भाषा दृश्य जगत्‌ के रूप रंग से पत्चवित है ओर गुंजन को 
भाषा साव और +*पघ। के सूदम सोंदय से गुंजित है । 

परवर्ती काल में श्रर्थाव्‌ गुंजन और ज्योत्स्ना के बाद पंत जी भावना 
से इय्कर बुद्धि को अधानता देते हैं। वे मानते हैं कि भावना और 
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बुद्धि से इम एक हो परिणाम पर पहुँचते हें ओर हृदय की शक्ति से 
हो सच्ची बुद्धि मित्र॒ती है। हृदय द्वीनता से छुद्धि कभी नहीं बढ़ती | 
इसीलिए इस युग की कविता में वे इतिहास विशन के अनुधार मानव 
जीवन श्रोर समाज को ऐतिहासिक व्याख्या गरते हैं। इसी व्याख्या के 
अनुसार वे भविष्य में मनुष्य समाज का पुनर्निर्माण करना चाहते दे । 
वे आम्या में कहते हैं :-- 

हो घरणि जनो को जगत्‌ स्थग जोवन का घर | 

नव मानव को दो प्रयु, भव मानवता का बर |! 


पन्‍्तजी को विचारधाराश्रों श्रोर प्रमुख प्रवृत्तियों का संत्षिप्त परिचय 
पूरा करने के लिए उनका क्ोकिक परिचय भी जानना आवश्यदू है | 
लनका जन्म श्रल्मोड़ा जिले के कौंसानी गाँव में संवत्‌ १९४८ ( २४ 
मई सन्‌ १९०० ) में हुआ | ध्यान देने योग्य बातें दो हैं । वे कूर्माचल 
प्रदेश की प्राकृतिक रमणीयता में उत्तन्‍्न हुए हैं। यहीं से इन्हें प्रकृति 
प्रेम मिला है आर द्विवेदी काल को इह लोक प्रधान कविता में उनका 
बचपन बीता है ओर प्रथम महायुद्ध की परवर्ती प्रद्धत्तियों कै साथ ही 
उनकी प्रतिमा का कंठ फूटा है। छाया वादी युग के वे सभसे भोले 
ओर सुन्दर शिक्ष हैं। उन्होंने उन्‍नीसरवी सदी के अंग्रेजी के कवियों का 
विशेष अध्ययन किया है। उनके युग में विवेकानंद, रामतीय और 
रवीन्द्र के साहित्य को घूम थी। इनका भी कवि पर पूरा प्रमाव पड़ा 
है। परवर्ती काल में ग्रगतिवादी दृष्टिकोण का प्रचार हुआ । उसका भी 
कवि ने अ्रच्छा मनन किया है। प्रगतिवादी श्रावरण में भारतीय परंपरा 
को योगधारा भी श्रभिनव रुस्कृति का निर्माण कर रही है। उदाहरण 
के लिए श्री अरविन्द | पन्‍त जी उसडझ्ा भी मनन और चिन्तन करते 
रहते हैं| इस प्रकार यह ग्रायक इस दंग का अ्रध्ययन शौल, और 
उत्तरोत्तर प्रगति करने वाला पुरुष है। उसका जीवन समाज और 


( है४२ ) 


शभश्रम दोनों के अनुभवों से सरप्त हो उठा है। और स्त्रय॑ कवि हिन्दी 
पाठड़ों श्रोर दशकों के लिए एक आकषण की मूर्ति है | 

नि्णयवादी श्रालोचना की दृष्टि सद्य दुद्दते होतो है | स्प्य कवि के 
आलोचना संबंधी विचारों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन करने की 
दृष्टि एक होती है और श्राल्ोचक विशेष का पान दरशइ लेदर निर्णय 
करने की हृष्टि दूसरी। स्वय पंतजी के श्रादर्श के श्रनुसार कविता की 
वत्तु उपयोगी श्रीर बुद्धि प्रधान होनी चाहिए। उसमें प्रेस्‍्णा श्रोर 
कल्पना रहना चाहिए पर कोरी भावुच्ता स्वास्थ्य कर नहीं होती | इसी 
प्रकार वे प्रकृति प्रेम को भी काव्य में उत्तम स्थान नहीं देते | शैली की 
दष्टि से भी वे छुन्द श्रलंकार श्रादि के बंधनों को ऊँची कविता कै लिए 
अच्छा नहीं मानते । वे भार के सहन संगीत और अनायास प्रवाह को 
दही-रैली का प्राय मानते हैं क्योंकि मानव स्वभाव और मानत्र श्रादर्श 
बाणी द्वारा प्रकः होने पर श्रठुंदर को भी सुंदर बना देते हैं । 

भारतोय परंपरा का श्रालोचक पंतजी के स्वतंत्र विचारों में भ्रपनी 
मीमांता पद्धति की भतल्चक देखता है | भारत में कविता उत्तम वभी होती 
है ज्त्र उसकी वल्तु मानव जीवन छा परम सत्य हो-श्रेय और प्रेंय का 
समन्वय हो | कोरी ऐन्द्रिकवा श्रोर ऐडलौकिक भावना उच्च काब्य में कोई 
महत्व नहीं रखती | इसी प्रद्मर' शेली तो काव्यात्मा का बाहरो विकाप्त है| 
इस प्रकार पन्‍्तजी की कविता ने पहले पश्चिमी काव्य का पूरा श्राकपंण 
टदिन्दी भाषा में सामने रखा पर अन्त में उनकी प्रतिभा ने उन्हें वहीं 
पहुँचा दिया जहा भारत की आलोचना बुद्धि ने काव्य की मुझ३ सीमा 
म्थिर की है। इस प्रकार स्थिर निणय यहो होता है कि पंतजी श्राधुनिक 
युग के ब्ड़े कवि हैं । 

उनके संबंध में एक बात सदा स्मरण रखना चाहिए कि वे आधुनिक 
शुग के कवि हैं। इनके छायावाद और प्रगतियाद दोनों में ऐडल्लौकिक 
श्रनुभव दो मूलबिन्दु है। अ्रतः सत्र बातों में एक सा लगने पर भी 
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उनका छायावाद और सांस्‍्कृतिक पक्त प्रसाद की मूल बातों से सर्वथा 
मिन्न देख पढ़ता है। उनकी मानवता की कल्पना सी प्रसाद की अमिनव 
मानवता से स्पष्ट रूप से मित्र है । 

इसी प्रकार पन्त ने अहृति को नारीरूप में चित्रित किया है। प्रसाद 
ने भी प्रकृति सुंदरी के अपार वेमव का चित्रण किया है पर दोनों के 
दृष्डि कोणों में मेद है | पन्‍त जी ने प्रकृति फो कभी चाहरी दृश्य के रूप में 
अंकित किया, कभी उसका मानवीकरण किया ओर कभी प्रकृति का अंत- 
मुंखी चित्र सांमने रखा पर थी वह सदा भौतिक प्रकृति दी । प्रसादजी ने 
प्रकृति में सदा चेतन मानव का स्वरूप देखा इसी लिए उनकी प्रक्ृति में 
आध्यात्मिक प्रकृति श्रोर भौतिक प्रकृति दोनों का श्पन्वय है, एक ही 
चित्र में दो का सौन्दय है| 


सुमित्रानंदन पंत 


प्रथम रश्मि 
प्रथम रश्मि का आना, रक्ञिणि ! 
तने कैसे. पहचाना ! 


कहाँ, कहाँ दे बाल्य विहल्लिनि ! 
पाया तूने यह गाना ! 


सोई थी तू स्वप्न नोड़ में: 
पंखों के सुख में छिपकर , 
भफ्ूम रहे थे, घूम द्वार पर, 


प्रहरो -से जुमनू 


शशि किरणों से उत्तर उतर कर 
भू पर कामझप. नभचर 
धूम नवल कलियों का सदु मुख 
सिखा रहे थे स्रुसकाना; 


स्नेह द्वीन तारों के 


नाना ; 


दीपक , 


श्वास - शूल्य थे तर के पात , 
विचर रहे थे स्वम् श्रवनि में , 


तप ने था मण्डप 


कूक उठी सइसा तरु - वासिनि ! 
गा तू स्वागत का गाना, 
किसने ठुकको अन्‍्तर्यामिनि ! 
बतलाया उच्तका आना ? 


ताना ;- 


( (४५ ॥ै॥ 


निकल सृष्टि के अन्ध - गभ से 
छाया - तन वहु छायाहीन 
घक्र रच रहे थे खल निशिचर 
चला कुहुक, टोना - माना ; 


छिपा रही थी मुख शशि बाला 
निशि के श्रम से हो श्रप होन 
कमल क्रोड में बन्दी था अलि 
कोक शोक से दीवाना; 


मूछित थीं इन्द्रियाँ, स्तब्ध जग , 
जड़ चेतन सच एकाकार , 
शत्य विश्व के, उर में केवल 
साँतों का आना जाना; 


तूने हो पहिले बहु दर्शिनि ! 
गाया जाणशति का गाना, 
श्री-सुख-सौरम का, नभचारिणि ! 
गूंथ दिया ताना बाना | 


र ! निराकार तम मानो सहसा 
५ ढ़ज्योत्ति पुज्ञ में हो साकार, 
| बदल गया हुत जगत - जाल में 
धर कर नाम - रूप (नाना 
सिहर उठे पुलवित हो द्वुम-दल्ल , 
सत समीरण हुआ थथधीर , 
भलका हास कुछुम ठघरों पर 
हिल मोती का सा दाना: 
२१० 


रू 
न 


बता 


( १४६ ) 


खुले पलक, फैली सुबर्ण छुवि , 
जगी सुरमि डोले मधु बाल , 
स्पन्‍्दन, कम्पन ओ नव जीवन 
सीखा जग ने शप्रपनाना; - 


प्रथम रश्मि का आना रह्निणि ! 
त्‌ने केपे पहचाना ! 
कहाँ, कहाँ, हे बाल विदक्लिनि ! 
पाया यह सर्पर्गिक गाना! 


सुख -दुख 


-में नहीं चाहता चिर-झुख , 
” में नहीं चाहता चिर-दुख; 
सुख दुख को खेल मिचौनी , 
खोले जीवन अपना ग़रुख | 
सुख दुख के मधुर मिलन से , 
यह जीवन हो  परिप्रन ; 
फिर घन में ओमकल हो शशि, 
फिर शशि से श्रोकछ हो घन | 
जग पीडित है श्रति-दुख से , 
जग पीढ़ित रे श्रति-सुख से; 
मांदद जग में बेंट जावे, 
- दुख सुख से झो सुख दुख से | 
अविरत दुख दै उत्पीड़न , 
अविरत सुख भी उत्पीड़न; 
दुख सुत्न की निशा दिवा में , 
सोता - जगता जग - जीवन | 
“यह सॉक्र - उषा का आँगन , 
श्रालिज्ञन विरद मिलन का; 
जबिर हांस -अशुमय आनन , 
“रे इस मानव जीवन का।| 





न ८ 4, ३3, 


उर की डाली 


देखें सब॑ के उर को डाली 
किसने रे कया क्या चुने फूल , 
जग के छबि उपवन से श्रकूल ४ 
इसमें कल्ि, किसलय, कुसुम, शृल ! 
किस छुनि, किप्त मधु के मधुर भाव १ 
किप्त रेंग, रस, रुचि से किसे चाव ? 
कथि से रे किसका क्‍या दुराव | 
किसने ली पिंक को बिरह - तान १: 
किसने मधुकर का मित्रनन गान १ 
या फुल्ल - कुसुम या मुकुल - म्लान ९ 
देखें सबके उर की डालीन 
सव में कुछ सु के तद्णु -फूल , 
सपर में कुछ दुख के करुण -शल ; 
सुख - दुःख न कोई सका भूल! 


मेरे आँगन में, ( थीले पर है मेरा घर ); 
दो छोटे से लड़के आ। जाते हें श्रक्सर | 
नंगे तन, गदत्रदे साँवले सहज उछलीले, 
मिद्दो के मथ्मैले पुतल्ले,-पर फर्तीले। 
जल्दो से, णेले के नीचे, उघर, उतर कर 
वे चुन ले जाते कूड्े से निधियाँ सुन्द्र-- 
दिगरेद के खाली डिब्बे, पत्नी चमक्रोली, 
फीतों के टुऊढ़े, तस्वीरे' नीशझी पीली | 
मासिक पत्रों के कबरों की; ओ बन्दर से, 
किलकारी भरते है, खुराा हो हो अन्द्र से | 
दोड पार श्रॉगन के फिर हो जाते ओमल, 
वे नाटे छः सात साल के लड़के मांसल | 
"सुन्दर लगती नग्न देह, मोहती नपन-मन, 
मानव के नाते ठर में भरता अपनापन। 
मानव के बच्चे हैं ये पाप्ती के बच्वे, 
रोम रोम मानव ताँचे में ढाले सच्चे। 
श्रत्यि-माँस के इन जीवों का ही यह जग घर, 
आत्मा का अधिवास न यह-परहद सम अनश्वर | 
न्योछावर है श्रात्मा नश्वर रक्त-मांस पर, 
जग का अधिकारी है वह जो है दु्बल तर। 
चहि, बाढ़, उल्का, झूफा को भीषण भूरर, 
केप्ते रह सदता हैं कोमल मनुज कलेबर ! 


( १५० ) 


निष्ठुर है जड़ प्रकृत्ति, सहज भंग्ुर जीवितजन, 
पम्रानव को चाहिये यहाँ मनुजोचित साधन | 
क्यो न एक हो मानव मानव सभी परस्पर, 
मानवता निर्माण करें जग में लोकोत्तर १ 
जीवन का प्रासाद उठे भू पर गौरवमय, 
मानव का साम्राज्य बने, मानव हित निश्चय | 
जीवन की कऋ्षण-धूलि रह सके णहां सुरक्षित, 
रक्त मांत की इच्छाएँ जन की हो पूरित। 
मनुज प्रेम से जहां रह सक,-मानव ईश्वर | 
आर कौन सा स्थग चाहिये ठुके घरा पर १ 


य्पिणी 


कवीर 
[१ | 
शब्दाथ--रात्यूं + अनुरक्त । रुनीनरोई । घंचौ-वंचयः -- फोयल | 


कुण ८ कूज- कऋदन | 

अथू--अनुरक्त विरहिणी इस प्रकार रो उठी, जैसे कोयल का क्रंदन | 
जब उस अंतर ( हृदय ) परज्वलित हो उठा, तब उसका विरह बाहर 
इस ऋदन के रूप में प्रकट हो गया | 


[३] 
शब्दाथं--अंबर-- आकाश | कुं्ा > कुज « कूजू - ऋंदन यउ्‌ 
ऋंदन से भर देना | कुरलियाँ - कुरली का बहुबचन; कुरली- कुरल$ 
का स्त्रोलिंग; कुरल -- एक पक्षी, साघारणतया छकुररी के नाम से प्रसिद्ध । 
इसका करुण क्रंदन साहित्य प्रसिद्ध हे। जठायु ने सीता दरण को सूचनए 
देते हुए राम से कहा है--- 


ले दुच्छुन दिसि गयठ गोसा£ 
विलपति श्रति कुररी की नाई 


अथ--[ धिरहिणी ) कुररियों ने आकाश को कऋ्रंदन से भर दिया 
ओर गजंन ( क्रंदन ) के साथ जो अश्रु घारा बह निकलो उससे समो 
ताल जलमय हो गये | जब साधारण प्रेमो पक्तियों की यह हालत है फिर 
बन लोगों को क्या दशा होगी जो परमप्रिव गोविंद से विछुढ़ गए हैं | 


( १४२ ) 


दे 
पध्यकवी श्रपने चकत्रे से राचि में बिछ॒ष जाती है, परन्तु प्रभात होते 
ही वह उससे घुनः मिल जातो है, किंठ॒ जो लोग राम से बिछुड़ गए है वे 
उनसे न तो दिन में ही मिल पाते हैं और न रात्रि ही में । उनको दशा 
साधारण पशु पत्षियों से भो गई गुजरो है | उनके लिए कोई आशा नहीं। 
४ ] 
राम से बिछुद जाने पर न तो दिन में छुख मिल्नता है न रात में; 
न स्वप्न में, न धूप में, न छाया में, कहीं भो नहीं, किसी भी समय नहीं | 
[* ] 
शब्दाथं--ऊमी > खड़ी | पंथ सिरि «पंथ के छिरे पर; रास्ते . 
के किनारे । बूके - पूछे ७ पूछती है | कनर ८-कच रे | 
अथ--मार्ग के सिरे पर खड़ी विरहिणी दौड़ दौड़ कर पथिको से 
पुछती है--'प्रिय के विषय में केवल एक शब्द कद्टो! वे कब आकर 
मिलेंगे अभी! “श्राजः “कल! या 'कब ९? 
[६ | 
शब्दाथ--जोवती ७ जोहती, प्रतीक्षा करती | जिंव --जी » प्राय | 
पनि० मन सें | 
अर्श--दे राम, बहुत दिनों से त॒म्हरी राह देख रही हैँ | जी तुमसे 
मिलने के लिए तरस रहा है, मन में शांति नहीं है । बढ़ी वेचेनो है । 
कट । 
ऊ6८- उकठे « झुष्क होना, जैसे पेड़ ठकठ जाता है, चूखकर काठ 
हो जाता है । (२ ) ऊठे -जब विरहिणी उठतो है तो भय लगता दे 
अर्थात्‌ वह मृतकवत हो गई दे | 
अआर्थ-दे राम ब॒म्दरे दशन के लिए विरहिणी ठकटतो जाती दै, 
निरंतर सखती जाती दै । यदि मर जाने के बाद तुमने दर्शन दिया ही तो 
बह किस काम का | जिश्न प्रकार उकठा पेढ़ पुनः हरा नहीं हो सकता, _ 


( १४३ ) 


उसी प्रकार मृत्यु पश्चात्‌ तुम्हारे दशन का आनंइ विरहियी नहीं ले 
सकती | 


[८ | 
हे राम मरने के बाद मत मिलो, यदि मित्रना हो तो जीतेजी 
प्रिल्ल लो । है पत्थर ( पारस ) जब सब का सव लोहा समाप्त हो घायग्रा, 
घट जायगा, तत्र तुम्हारा पारसत्व किस काम आएगा । जब्न तुम्द्वारे स्पश 
से प्रखर-काति हो जाने को ज्षुधता दी मुझमें न रह जायगो, तब तुम्हारे 
उस दशशन की उपयोगिता द्वो क्या रहेगी १ 


[९ |] 
संदेश कहलाने से मेरे मन में अदेश दूर नहीं हो रहा है, या तो 
ये हरि स्वय दौड़े हुए आए और मेरा संदेह दूर करें या मैं स्वयं हरि के 
प|त चला जाऊँ और अपनी शंका निवारण करू। घनानद ने भी 
कहा है 
पयोद मोद छाइए विनोद को बढाइए 
विलब छाड़ि आहए, किंघो बुल्ाय लीजिए |? 
[ १० | 
हे राम, न तो में तुम्हारे पास आ सझता हूँ और न तुम्हें ही अपने 
पास बुला सकता हूँ । क्‍या इसी प्रकार -विरह में तपा-तपाकर---जला- 
जलकर मेरे प्राय ले लोगे १ 
[११ ] 
म॒ति #् स्याही, काजल | ज्यूं>जिससे | सरग्गि न« स्वयं | सति-शायद्‌ | 
छग्रपेश्' ४ 49765४०४ ॥988, ( २ ) मति ० मत, नहीं | 
इस शरीर को जलाकर स्याह कर दूँ जिससे घुवाँ उठकर स्वर्ग तक 


पहुँद जाय । शायद स्वर्ग -स्थित वे राम मेरे ऊपर दया कर दें श्रौर दर्शन 
की वर्षा कर मेरी विरद्ाग्न चुका दें। 


काश टी... धयआ। (#क कर 
को 


( १४७ ) 
[ १२ ] 


कवरंक- कंकाल, खोपड़ी कोई भी हड्डी | «. 

इस शरीर को (विरहमभि में ) जलाकर स्याही बना लूं , हड्डियों 
से लेखनी का काम छू ओर राम का नाम लिखूँ--बार बार लिखकर 
स्वय॑ राम के पास भेजूँ। शायद मेरी इस व्यया की कथा से 
द्रवित हो ज थ॑ | 


[ १३ ] 
पंजर » पसलो, कंकाल, शरोर । ज-जो । 
पीड़ा श्रत्यंच कष्ट दायिनों होती है, पस्लियों से दूर नहों होती । 
परंतु एक जो प्रीति को पीढ़ा है, वह और भी कठिन होती है, वह तो 
कल्ेजे पर छाई रहतो है । 


| 


[ १४ ] 
सतांयी >5 सताई हुई । जरजर «« जजर, जीण, शिखिल, ब्रिह को 
चोट से सताया हुआ शरीर पूर्ण रूप से जजेर हो गया है। इस चोट 
को या तो मारने वाला जानेगा या जिसको यह लगी है। कोई तोसरा 
इस पोड़ा का श्रनुभव नहीं कर सकता ! 


[ १५ ] 

सांधि कर -- संघान कर। भाहि->( ह्वदय ) में। सुमार ८ काम 

देव छुमार > अ्रच्छी मार हाथ में घनुष लेकर, उस पर शर संघान 

कर, खूब खीचकर मेरे प्रिय ने जो वाण मेरे हृदय में मारा हे, वह 

कामदेव ( सा प्रिय ) चन कर भली भाति भीतर भिद गया है। 
अब आशंका) हो रही है यह प्राण बचेगा मो अथवा नही। 


[ *६ | 


मरम्म ८ मम, 


( १४४ ) 


जब मेरे प्रिय ने प्रत्यंचा पूर्ण हृपेणय खीचकर शर-प्रहार किया 


तब मुझे ज्ञात हुआ। मममेदी चोट मुझे लगी जो केवल हृदय को 


छोड़ तन मन सब नष्ट कर गई | 


| १७ | 
जिदि सरि- जिस शर से | सर" शर, वाण | सच - मुख | 
जिस शर से तुमने मुझे कल मारा था, वह शर मेरे मन में बस 
गया है। उसी शर से आज भो ( अ्रब भो ) मारो, बिना उस शर के 
मुके चेन नही मिल रहा दै । 


[ १८ ] 


भुवंगम -- भुजंगम, सप | 

विरह रूपी साँप ( का विष ) मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गया हे, 
कोई भी मंत्र कारगर नही दो रहा दे । राम का वियोगी पहले तो बचता 
नहीं ; यदि जी भो जाता द्वै णो बावल्ला हो जाता है। 


[१९ ] 
पैसि करि--प्रविष्ट हो कर | 
विरह रूपी सप ने शरोर में प्रविष्ट हो कर कलेजे में घाव कर दिया, 
परंतु साधु अंग नहीं मोदता, पीड़ा से व्याकुल होकर शरीर को नहीं 
प्िकोद लेता ( खींच लेता )। जिप्त प्रकार चाहे, वह विरह-सुजगम 
उसे खाए, उसे पूरी छू है । साधु की इसो में सुख मिलता है। भक्त 
भगवान के विरह की निरंतर अनुभूति करना चाहता है | 


[२० ] 


सब रेंगः5सब प्रकार से। तंत-तंत्र, चमड़े का तार, रबाब-- 
शक अकार का तार वाला बाजा। साई > स्वामी । 


है 53 


३ थ 


( १५०६ ) 


शरीर रूपी रबाष को ताँत को विरह नित्य बजाता रहता दे इध 
ध्वनि को या तो स्वामी सुन पाता दे श्रथवा मेरा चित्त। कई तोपरा 
इसे नहीं सुन पाता । 


[२१ | 


विरहा चुरहा > विष | दूसरा शब्द डसी प्रकार है जैसे लोदा 
'ओटा, रोटी ओ्लोटी, पानो वानी श्रादि शब्द थ॒ग्मों का प्रयोग | 

सलितान >सुलतान, बादशाह, राजा । घणि-घट में, शरीर में । 
संचरे > सचार करता है। मसान ८ श्मशान । 

विरह की निन्‍्दा मत करो, विरह छुचतान है। मिस शरोर में 
'विरह का संवार न हुग्रा, उसे सवदा श्मशान समको। जिम्त शरीर में 
शाम का विरह नहीं व्याप्रहुआ, वह मतक तल्य है | 


[ र२ ] 
अंबड़ियाँ >अआंखों में | जीमडियाँन्जीम में, जिह्ा में | 
भाई ब््ड पर्दा 
रास्ता देखते देखते आँखों में फाई पढ़ गई--पर्दा पढ़ गया, फलतः 
श्रव कुछ दिखाई नहीं देता; दे राम, तुम्दारा नाम रटते रय्ते जिह् में 
'छाले पढ़ गए, अब ठुम्हारा नाम भी नहीं लिया जाता । 


[| बडे ] 


दीवा ८ दीपक । लोदी -- लोहू से 

इस शरीर को में दीपक बनाएऊँगा, उपमें प्राणों को बत्ती मिलालूँगा, 
फिर उसे तेल के समान लोहू से सोचू'गा-देखें (इृप् प्रकाश में 
ही सद्दो ) मेरे प्रिय का मुख कत्र दिद्वाई पढ़ता है । 


( १४७ ) 


; ॥॒ [ २४ | 
नीभर 5: निकर । 
( हे राम, त॒स्दारे विरह में ) नेत्रों से निभार सर रहा है, रातदिन 
रहट के समान ये निरंतर बहते रहते दें । नेन्नों की तो यह दशा है श्रौर 
रहो जिह्ा, उससे पपौदे के समान सवंद 'पी? "पी? करती रहती हद 
है राम | कब मिलोगे । कब दशन देकर इत्ार्थ करोगे ? 
[ २५ | 
कसाइयाँ --: [ कसाय ( सं० ) | लाल रंग, गहरा छाछ रंग 
जाँणे > जानते हैं । रतढ़ियाँ-- रक्तिम 
मेरी आँखें प्रेम से गहरो लाल हो गई ई--लोग समभते हूँ कि वे 
दूख रही हैं, आ गईं हैं । ( सत्य तो यह दे कि ) अपने स्वामी के कारण 
वे रो रोकर रक्त वर्ण हो गई हैं | 
[ २६ |] 
विद्डाहि-- विड़ ८ विट्‌ , घूत 
वही आँखू सजन को श्राँखों में शोते हैं, वही लोक विगादने वाले' 
धृतों को आँखों में भी। यदि लोचनों से लीहू चुऐे, तो में मान लूँ कि 
हृदय में प्र म दे | 
५ २७ ] 


हसाना 55 हसना । शोवत -> रोना 
हँसना दूर करो, हसो मत | रोने से चिच लगाश्रो, खूब रोओ्रो। 
बिना रोये द्ुए हो प्रेम प्यारा मित्र कैसे मिलेगा ? यदि प्रेम के कारण 
“ प्यारे मित्र को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके विरह में रोश्रो, हँसने 
से वह नहीं मिलने का ॥ 
[ श८ ] 
लो-यरि। विस्र्या>शोच करना; दुखी होना 
यदि रोता हूं तो बल घटता है, शक्ति क्षीण होती दै। यदि हँसता 


( १४८ ) 


हूँ तो मेरा राम रिसा जाता हे, रुष्ट हो जाता है। इसलिए में मन दी 
मन--भीतर ही भीतर - अत्यंत सोच में पड़ गया हूँ उसी प्रकार मिस 
प्रकार घुन भीतर ही भोतर काठ को खा जाता दै। 
[| २९ ] 
दुद्यगिन पति सोभाग्यधीन, सुद्दागिन का उल्लय 
हँस हंसकर किसी ने सी कांत--पभ्रिंय--को नहीं प्राप्त किया हे; जिस 
किसी ने भी प्राप्त किया है, रो कर ही | यदि हँसते हँसते हरि मिल्न जाते 
तो कोई भी दुखिया न रह जाता | 
[ ३० ]] 
शाण, लोहे का वह गोल चक्का है जिस पर छुरी आदि पर धार 
चढ़ाई जाती है । 
यदि हँसी खेल में--हँसते खेलते थों ही बिना कशट डठाए, हरि मिल 
जायें तो किप्ते पढ़ी है कि शाण की प्रखर घार पर चढ़ें और व्यथ कष्ट 
“मेले | जो काम क्रोध और तृष्ण को त्याग देता दे, भगवान उसीको 
ब्रिलते हैं, दूसरे को नहीं । 
३१ 
गोंहनिः-( सं० गोहः--शर ण स्थल, छिपने की जगह; गोहन-- 
ब्न्शरण / 
पुत्र प्यारे पिता की शरण में दोदकर जा लगा, कितु पिता ने पुत्र 
के हाथ में क्ञोम रूपी मिठाई दे दी, फलत। बह पुत्र अपने ( पिता ) को 
भूल गया । 
हम सांसारिकजन परमात्मा की ओर दोढते है, पर लोभ हमारा पेर - 
'पीछे खींच लेता है; इम परमात्मा को भून उसी में लीन हो जाते है | 
[ रैर ] 
ठपाइ-उपजाइ, उत्पन्न कर | श्रंतरि>अंतर में, दृदव में | रोस-क्ौघ | 
[ यद साली पूववर्ता साखी से संबद्ध हे | ] 


( १४९ ) 


पिता लोभ की मिठाई बच्चे को दे देता है, मं बच्चे तो उसी 
प्मठाई में लुब्ध हो जाते हूँ किन्तु जो चतुर हैं वे अपने हृदय में लोभ के 
प्रति शेष उलनन कर, रुष्ट होकर उस्त खाँड की मिठाई को पटक देते हैं 
ओर रोते-रोते जाकर अपने प्यारे पिता से मिन्न जाते हैं | 
साधु लोभ से बचकर परम पिता की शरण में पहुँच जाते हैं । 
[ ३ | 
अाचरू-- ( सं० आचर ) ० श्रम्यास करना | 
में निशदिन तुम्हें अपने नेन्नों में देखने का अभ्यास करता हँ-- 
अँख मूंदकर तुम्दारा ध्यान करता हूँ | हे हरि | मुझे कब दशन दोगे १ 
वह शुभ दिन मेरे पास श्रावे । 
[ ३२४ ] 


देखते -- देखते देखते, प्रतीक्षा करते । तलपे > तडपता है | माह ० 
माई ( त्रशमाषा )०-सखी । 

माई री वा मुख की मुसकानि सम्हारी न जैहे, न जैहै, न जेहे । 

रास्ता देखते देखते, प्रतीक्षा करते करते, वेचारी विर्टिणी का दिन 
बीत गया, रात्रि भी थोंही बीतती जा रही है। विरहियो ने प्रिय को 
नहीं पाय[ | हे सखी, उसका जो तब्प रहा है, उसे बड़ी वेचेनी है । 


[ ३४ ] 
मींच-- सत्य । आपारनअपनापन | दारयाँ- दर्ध होना । 
या तो मु विरदियी को मृत्य दो अथवा अपना दशन दो। यह 
आठों पहर॒ का जलना मुझरूप्ते नहीं सहा जायगा। व॒म्दारे दशन हों 
अथवा मेरो मो4 हो, हर हालत में इसका अंत हो जायगा | 


[ २६ ] 
नालि-- लिए । न्‍ 
गदेलड़ी. <- गर्वीली | ४533 02 जुक 


( १६० 9 


यदि तू वि'हियी थी, ठो क्‍यों जीवित रह्दी, अपने स्वामी के लिए साथः 
ही चिता पर बैठकर क्‍यों न जल मरी । ऐ., गर्विंणी म॒ग्धे ! ठहर, प्रेम 
को इस प्रकार लजित न कर | शअ्रथवा प्रम कोई 'लजा की मार अर्थात्‌ 
सुख सुहाग की वस्तु नहीं है | वह वेदना का पथ है | 


[ ३७ ] 
मैं विरह की ( गीलो ) लकड़ी हैँ और समभम-सममभककर घुश्रा देते 


हुए धोरे घीरे करके जल रहो हूँ। यदि सारो की सारी भत्न जाऊँगी 
तो इस विरह से छुटकारा मिल्ल जायगा, जो मुझे अभीष्ट नहीं | 


[ रेप | 
विरहाप्मि से मेरा तन मन इस प्रकार जल्ल गया है। झ्ुतक होने 
को अर्थात्‌ मृत्य को पीडा का इन्हें अनुभव नहीं हो सकता। इस 
पिरहाग्नि को ही मृत्यु का ज्ञान होगा। मेरे जीवन' में विरहाग्नि के 
अतिरिक्त ओर कुछ शेष है हो नही ! 
[२९ |] 
जलहरि -- जलशय, तालान्र । 
हे संतो, विरह्द को, जल्ाई हुई मै जल रही हूँ, जलती हुई में जलाशय 
के पास जा रहो हूं । यदि म॒र्के देखते ही स्वयं जलाशय भी जलने लगे, 
तो में अपनी यह जलन और कहाँ बुकाऊँ | 
विरद्माम्मि की प्रखरता यहाँ दिखाई गई है जिसे स्वयं जलहरि भी 
शीतल नहीं कर पाता, बल्कि जल उठता है | 
[ ४० ] 
में पंत पवत फिर आया, रो रोकर नेत्रों की ज्योति गया दी; 
किंतु वद बूटी नहीं मिली, जिससे जीब्रन मित्रता है। मुझे घह संजीवनी 
बटी चाहिए । | 


( २६१ ) 
( ४१ ] 


पुरोल्ला 5 पाट्टवर, रेशमी वत्न । घज >टुकडा | घज करों » घज्जी 
धज्जी उडा देना, टुकड़े हुकड़े कर देना । कामलडढ़ी -- कमरी, कम्मल । 
मसण पाटयर को फाडकर उसको धजी घजी उडा दूँ श्रौर जडने 
वाली काली कमरी पहन लूँ--ऐसा करने में मझभे तनिक भी दुःख न 
होगा। जिस जिस मेष से हरि मिले, में वे समो मेष धारण करने के 
लिये दत्तर हूँ | 
[ ४९ ] 
जल्लि >जल में ; ले.ढे --लोढ़ना, पृष्प चयन। 
हमारे नेत्र तुम्हें चयन करने के लिये क्षण छुण जल में अग्रसर 
होते गये, किंतु (हे कमल ! ) तू न मिला, फलतः मैं प्रसन्‍न न हो 
पका-मुझ्के ऐसी वेदना है, कुछ कुछ ऐसी वेदना दै । 
[ ४३ ) 
सेला- सप | गद्दों +> ग्रहण करना, पकड़े रहना | 
बहुत परिश्रम से इस भवसागर, में ( विरह रूपी ) सप मुझे मिला 
है, यदि इसे छोड़ देता हूं, तो ड्रब जाऊँगा और यदि नहीं छोड़ता, थहण 
किए रहता हूं तो यह बॉह को ही डस लेता है, काट खाता है । 
[ ४४ ] 
देसी देगा ( सार० ) । दृश्य “दिखाई देना | 
हे वियोगी ! साधना फी रात्रि लवी है, हे शंख ( सूख ) चुपरह, सूर्य 
उदय होने पर तू मंदिरों में दद्दाइता ( बजता ) दिखाई पड़ेगा । 
॥ 
सारा सस्ार सुखी हे कि 8 है, भर नींद सोता है | किंतु 
कत्रीर जागता रहता है, रात में उसे नींद नदीं श्राती ओर निरंतर रात 
दिन रोता रहता है | 


रे 


११ 


प्रसाद 
'भसहाकवि तुलसोदास' 


यह चतुर्दशपदी सबंप्रथम १९२३ ई० में गोस्वामी तुक्सीदास के 
त्रियताव्दिक भाद्ध के अवसर पर नागरो अचारियी सभा काशी द्वार 
प्रकाशित छुल्नसो ग्रथावल्लो तृतीय भाग में पकलित हुईं । किर यह 'कानन 
म! के तृतीय सस्करण में संकल्लित की गयी। “कानन कुप्तठुम” की 
भूमिका के अनुसार इसमें १९१७ ई० तक की ही रचनायें संकन्नित हें, 
इसलिए यह १९ १७ के पहले की रचना है। अनुमानत३ यह १९१३-१४ 
को कृति है ।/ और संमवतः नागरी ग्रचारिणी रूमा में मनाई गई किसी 
तुलसी जंयंती के अघसर पर पढ़ी भी गई हेोगी। रचना काल्न के इस 
निणुय में दो बातें सहायक हैं--पहले तो इसकी अ्भिव्यजना प्रणाली 
द्विवेदी कालीन है श्रोर इस प्रणाली का प्रमाब प्रसाद जी पर १२१४ के 
बाद बिलकुल दी नहीं रह गया था। दूसरे इस प्रणाली को एक रचना 
“मणी हृदय! जनवरी १४ के इंदु सें प्रकाशित हुईं । उसी पदे पर चल्लने 
वाली यह रचना भी इसी समय के श्रागे पीछे कभी लिखी गई होगी या 
(श्रगस्त १३ या श्रगस्‍्त १४ में )। प्रधाद जो ने भारतेंदु जी की दो प्रश- 
स्वियाँ लिखी हैं (१) भारतेंदु इरिश्रन्द नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आचीन 
संस्करण, भाग १७, सख्या ३, सितंचर ३, १६१९ तथा ( २ ) भारतेदु 
'प्रकाश ( चित्राधार ) इंदु कला-३ किरण्ट १, आशिविन ६८. ( सितंबर 
१९११ ) | ठुलसी को यह प्रशस्ति भारतेंदु की प्रशस्तियों से प्रोड़तर हे, 
इसलिए इसका रचना काल १९१३ से पहले नहीं हो सकता | 


( १६३ ) 


इस रचना का सत्प्ते बड़ा गुण है इसकी स्पष्टता, सरलता एवं श्रथ 


गंभीरता । एक होने वाला मद्दकवि, एक गत महाकवि के विषय में क्‍या 
विचार रखता है, यह भो यहाँ दशंनीय है। इस कविता में प्रशंसा का 
कोरा शब्द-जाल नहीं है, गोस्घामी तुलधतोदास जी को समस्त विशेषताश्रों 
का यहाँ उल्लेख हो गया है। भाषा चित्रमय नहीं है, द्विवेदोयुगीन ही है। 

इस चतुदंशपदी में कवि ने दिखाया है कि तुलूसोदास जी ने अश्विल 
विश्व में रमे हुये राम की शुभ सत्ता का श्रनुभव किया था और राम को 
मानवहूप में अंकित किया है | राम नाम का महत्व उन्हों ने प्रतिपादित 
किया | दीन द्वोते हुए भी चिंतामक्षि वितरित को। भक्ति से संताप 
शमन किया | वे प्रश्नु के निभव सेवक एवं अपने स्वामी थे। वे 
पूर्णरूपेण जगश्बुके थे फलतः विश्व उनके लिए स्वप्नवत्‌ या | प्रभु को 
प्रभुता के प्रवल्ल प्रचारक थे ओर उन्हों ने राम छो छोड़ कर किस्ली दूपरे 
की कभी भी आशा नहीं की | 

स्वभाव े 

यह रचना सवप्रथम इंढू माच १९१४ ( वर्ष ६, खंड १, अंक २ ) 
में प्रकाशित हुई | इंदु में यह चतुदंशपदी रूप से प्रकाशित हुईं थी, किंतु 
अब इृप्तकी १३ वीं, १४ वीं, पक्तियाँ ये हेँ--- 

चंचल हृदय हमारा केवल खेल था 
मेरो जीवन मरण समस्या हो गई 

ओ्रोर इसमें १४ के स्थान पर १६ पक्तियाँ हो गयी है । 

में तो तुमसे सदैव दूर इय रहता था, ठुमसे मिल्नना भी नहीं चाहता 
था, तुमसे भेरी कभी को जान पहचान भो नहीं थी, मेरे हृदय में मिलने 
का आवेग मो ने था--परंतु तुमने स्वयं मुझसे अपने को परिचित 
कराया--अपना अतल सोंदर्य दिखलाकर मेरे सरल हृदय को अपनी ओर 
मिला लिया। वह ठमसे इस प्रकार मिल गया जिस प्रकार दूध पानी से 
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मिलता है। श्रव ऐशो क्या वात हो गयी है जो इस मिश्रण को कप की 
खटाई डालकर फाड़ देना चाइते हो ? में मेघ लदश जल पूर्ण था, तुमने 
अपने रूप की कुछ ऐसी हवा चलाई कि में बरस पढ़ा। ,अ्रपना सारा 
अ्रमजत्य देकर में शत्य हृदव, रिक्त, हो गया हूँ | परन्तु तुम पुलकित 
न हुए। उलदे मस्भू म के समान सब कुछ सोख लिया। क्‍या तुमसे 
यही श्राशा थो! में जिस बात पे छरता था, भंठ में वषी हुईं। 
टमने झपना स्वभाव प्रकट कर दिया। इसकी भाषा अत्यंत सरल है, 
'छावावादी काव्य/में इस रचना के द्वारा प्रतीक का प्रयोग प्रारम्भ हांता 
'३-प्रसाद ने मेघ का जो श्रश्नस्तुत विधान किया है वह श्र॒त्यंत उपयुक्त 
एवं सर्वग्राह्म दै। अंतिम पंक्ति में 'कभीन कभी? दो टुकड़ों में तट 
गया दे, जो सुंदर नहीं हुप्रा है । हि 


खोलो द्वार 


चतुदंशपदी इन्द वर्ष ५ खड १ किरण १ जनवरी १९१४ में 
सवप्रथम प्रकाशित हुईं, फिर १९१८ में “'चित्राघार! प्रथम सल्करण के 
अंतर्गत 'कानन कुछुम' के द्वितोव संस्करण में इसे स्थान मिला, तदनंतर 
यह भरना? के, हिदीय परिवद्धित छंस्करण में संकलित हुईं | अब यह 
कानन कुसुम एवं करना दोनों में उपल्वब्ध है। प्रसाद ने यत्र तनत्र संशोधन 
भो कर दिया है। इन्हु में इसके फुट नोट में (8077० फै ढंग पर! 
छुग था। इससे स्पष्ट दे कि प्रसाद जान-बूककर एक नये काव्य-रूप 
का प्रयोग कर रहे ये । रायकृष्णदास जी ने इसको जोड़ मे एक कविता 
जुन्ना 6? लिखी थी जो पहले 'इन्हु? में प्रकाशित, फिर उनके काव्य 
भावुक! में संकल्लित हुईं । यह १९१३ की रचना होनी चाहिए । 
'ोल्नो द्वार! में छायावादी कविता के सभी गुय उपस्थित हैं। श्राचार्ये 
शुक्ल ने इसे करना के प्रथम संस्करण में नपा, इसका दशन द्वितीय 
संस्करण में पा इसे १५६५-२६ की रचना मान लिया था ( शुक्ल जो 
का इतिहास ) | 
यह रचना रद्ृस्यवाद का प्रबल स्वर लिए हुए हैं। श्रात्मा जीवन+ 
रजनी की निराशांघकार घड़ियों से ऊत्रकर, अपने शोध-कार्य में असम | 
होकर परमात्मा से श्रपना द्वार खोल्ल देने का आकुल अनुनव करतो 
हुई कह रही ऐ--- 
घशात भर भीगने के कारण कमलिनो की सारी पंचड़ियाँ शिशिर 
कणों से लदी हुई हैं ; पश्चिम का माउत शीतलछता का भार लेकर चल 
| दे--हवा श्रत्यत शीतल है; रजनी रानी को तारक पुष्य ग्रयित 
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वह कबरी भी भींगी जा रही है। हे सूर्य, किरण रूपी हाथों से छूकर 
इन्हें कष्ठ-मुक्त करो | 
' भेरे पेरों में धूल लगी हुई दे । पैर कांटो से छलनी हो गए हैं। अपार 

कष्ट है। किसी प्रकार भूला भटका तुम्हारे दरवाजे पर आ पहुँचा हैँ | 
तुम इतना न डरो कि भेरे धूल धूसरिव पेरों प्ले तुम्दारा द्वार मलिन हो 
जायगा | मैंने इन्हें अपने श्रॉसुश्रों से अच्छी तरह घो डाला है । 

थ्िय, भेरे धूलि लगे पेरों से इतनो छ्रणा मत करो--मै स्वयं धूलि- 
कण हूँ श्रोर मेरे समान अनेक धूलि-कण तुम्हारे चरणों की निरंतर 
ग्राराधना करते हो रहते हे, उनसे तुम्हारे इन निर्मल चरणों को 
प्वकाश समव नहीं । मैं तुम्दरे चरणों थे लिपटक्र ही परम पद प्राप्त 
कर लूँगा | जब एक बार तुम्दारे द्वार पर श्रा ग़या हूँ, फिर इसे छोड़कर 
वापस णाना संमव नहीं | 

प्रियठम अपना ह।र खोल दो, तुम्हाग व्शन पा मेरी ,भी 
“जीवन-रजनी का अपार दुख मिट जय और सुप्रमात प्रकट हो |?” 


नोरद के प्रति 


/ यह चतुदंशपदी अ्रणातशच्चु के तृतीय श्रंक के तूर्तय दृश्य के प्ररम्म 
में दे। विरुद्धक ने नीरद को संबोधन कर यह उक्ति कही है। विरुद्धक 
मछिका को प्रेम करता था, किन्तु मछिश अ्रपने स्वामी, कोशल 
के सेनापति को परमपूज्य भाव से देखती थी, परम पतित्रता यो | 
विरद्धछबध की दाल न गलो | उसने सेनापति को मार डाला । 
जहाँगोर ने भी नूरणहॉ की प्राप्ति के लिए. यही किया। जहाँगीर 
को नूरजहाँ मिल गई पर विरुद्धक को मछिका नहीं मिली । राजनीधचि 
ने विरद्धक फो शैल्ेन्द्र डाक बना दिया, वह युद्ध में घायल हुथआा 
उसके बचने को कोई आशा न थी | इस दशा में मलछिका युद्धभूमि 
से उसे उठा ते गई और उसकी ऐसी छश्रूषा की कि यह बच 
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गया। किन्तु उस सूख ने समझा कि मछ्िशा ने पहले जो निष्ठुरता 
को थी, वह अरब पित्रद्न गयो है श्रोर संभवतः अरब वह उसे प्यार करने 
लगी है। उसको इस मनोसावना का चित्रण इस चतुर्दशपदी में हुआ 
है। यह एक प्रती८ प्रधान रचना है। नीरद निष्टुर प्रिय का प्रतीत 
है, जो बिन्‍्हीं कारणों से अब्र सदय होता दुआ अतीत होता है | विरुद्धक 
नोरद को संत्रोधित कर कहता है--- 


है नीरद, सम्भवघ5: किसी यज्ञ ने टम्ह अपना संदेश लेकर अपनी 
बिराहणी प्रिया यक्षिणी के पास अ्लका में सेजा था | वहाँ तुम उसकी 
पत्चकों का सहारा लेकर जो सुख से सो गए, सो साए ही रह गए, इस 
दुनिया को तथ एकदम भूल गये | परंतु त्राज न जाने कोन ऐसी बात 
हो गयी जिपसे तम्हें इस दुनिया की याद आ गई ओर तम भषानक 
बरस पड़े । तम्हें सूखते हुए सररिज कानन की याद तो नहीं श्रा गयी ! 
उनका संकोच तो तुम्हें नहीं खींच ले आया १ छके नहीं मालूम था कि 
जलद में भी इतनो ६ प्रेम ) ज्वाला होती हैं । तम ऊुके हुए क्‍यों हो १ 
तुम्हे किसका सोच दै ! तुम्हारा निष्र हृदय बफ के समान अभो तक 
जमा हुआ था, न जाने फिस प्रेम की उष्शता से तुम पिवल उठे हो 
तुम ता करुणा के जीवन हो, उसके प्राण हो। व॒म्दारे अंतर में त्रिजली 
जो रह रहकर कोधघ जाती है, वह तुम्हारे हृदय को व्याकुलता सूचित 
करतो है। चातक के “पी कहाँ? के रूप भें तुम स्वय करण विजल्लाप 
करते हो, आकाश के तारे तुग्दारे ओंसू है, जिन्हें पोंछुकर तुम वर्षा के 
हप में स्वय थोते दिखाई पदते हो। न जाने किस हृदयरूपी समुद्र में 
विरहरूपी बडवानल जल रहा था, जिससप्ते भाप बनकर प्रणवरूपी प्रभाकर 
की रिरिणों से श्रावाश में ऊपर चढ़कर, तुम इस अनंत को नाप रहे 
हो। किप्तशी समाधि पर जुगुनू का दीप जल्लाकर, पुष्प और ग्राल्लोक 
चढ़ाकर, श्राँत्‌ बहाकर तुम यह शोक प्रकट कर रहे हो १ किस श्रतीत 
प्रणय-पिपासा को स्मृत्त, चपला के सभान तम्हारे हृदय में जग गई 
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है जो तम थके प्रवासी बनजारों के समान घोरे-घीरे लोटे चले 
थ्रारहे हो! 

सीधे शब्दों में विरद्धक कहता है--हं मल्लिका [| श्रमी तक सुम 
सेनापति के प्रेम-चधन में पड़ी हुईं थी । ऐसा प्रतीत होता है. श्रव तुम्हें 
मेरा ध्यान हो थ्राया है और तम्हारा निष्ठर द्ृदय मुक्त पर दवित हो 
गया है। मेरे मानस-निधि में विरह का बढ़वानर नहीं बुझा था, संमवतः 
उसी का यह प्रभाव है कि तुम्हें श्रतीत प्रणय की व्मति हो आई हे 
श्र तम अआरज मेरे ऊपर इतनी सदय हो गई हो | 

बहुत से लोगों का श्रारोप है कि प्रसादजो के नाटकों में आप हुए 
गीत भरती के हैँ, ऊपर से ठूँस दिए गए, हैं। पर उनका यह आरोप 
ठीक नहीं। प्रस|द्‌ के सभी गोत सप्रसंत हैं । उनकी यह सबसे बढ़ी 
बिशेषता है कि प्रद्लंग के बाहर कर देने पर भी उनमें श्वतन्त्र मुक्तकों 
की अनोखी कांति मिलती है। उनका यह गुण ही, इन शअ्राल्ोचकों के 
लिए सम्मवत; दोष हो गया है। स्वतंत्ररूप से ये गीत इतने सुंदर £ 
कि ये आश्लोचक इन्हें प्रसंग में बिठा हो नहीं पाते | 

पचतदशपदी नाट्कगत है फलतः प्रसाद ने इसका शीषक नहीं 
' दिया दै। यह शीषंक संपादक का दिया हुआ हे | 


स्वण-ससार 


सर्वप्रथम यह चतु्दशयदी दांदके नवम्बर ३३ के वाषिक विशेषांक 
में मुख पृष्ठ पर 'स्वर्ण-संसाए शोष॑क से प्रकाशित हुई फिर यद्द शीषकद्दीन 
होकर लहर सें संकलित हुई । 
+. इस च्तुर्देशपदी में एक श्रत्यंत कोमल स्वण-संसार की कल्पना की 
गई है। प्रकृति का परम कोमल चित्र यहाँ श्रंकित हुआ है । यहा कवि 
कुछ पलायनवादी सा प्रतीत होता है। पर प्रत्येक के जीवन में एक समय ४८ 
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ऐसा अवश्य आता है जब वह एकांत की कामना करता है। इतना 
एकांत जहां और कोई न पहुँच सके | 

मेरे जीवन में न जाने कहां से भूली भटकी दो दिनों के शक्िए बसंत 
ऋतु आरा गई है। में अपने दुख के इस नए. साथी के लिए एक नवीन 
नोड़ का निर्माण कर देना चाहता हूँ । 

यह कुटिया सबसे अलग होगी--संसार के सबसे सूमे कोने में--- 
ऊपर अकाश होगा नीचे यह घरती। यह नीड सूखे तिनकों से नहीं 
निर्मित होगा | यह आशा के अंकुर और उद्ची के पछवों से दनेगा । मेरी 
यह कुटिया इतनी वेमव द्दीन होगी कि इससे कोई भी ईर्ष्या न करेगा । 

सिहटररन उत्उन्त करती हुईं, काँपती हुईं उषः काठीन मल्नयानित् 
की लद्दर आवेगी । वे मेरे मानस के नयन-नलिन चूमकर जगा देंगी | 

उत्त मेरी त्घु प्राची में जवा कुसुम के अरुण पुष्प के समान श्ररुथ 
ऊषा जिला करेगी। ऊषा के श्ररुण श्रचरों को लाली सारे दिन को 
रंग देगी | ' 

द्विसावसान के पश्चात्‌ रात्रि में चन्द्रमा अपनी कोमल छिस्‍्यों 
से शीतद्वषता बरसाएगा श्रौर श्रोस कणों को विखेरकर जगती के ताप को 
इर लेगा | 

में जो यह एकात सूजन कर रहा; हँ--चाहता हूँ वह 
अवोधप हो। मेरे पास जो कुछ सुन्दर कहे जाने योग्य है मे वह सभी 
इसे दे देना चाहता हूँ मुझे कोई रोके नहीं। 


अब सकन, 


शेरसिह का शस्ष समपण 


ऐतिहासिक्र भूमिका-- 


रणजीत सिह को मृत्यु के पश्चात्‌ सिक्‍खों में कोई बहुत योग्य नेता 
नहीं हुश्रा श्रोर साम्राज्य तितर वितर हो गया | उनकी विधवा रानी मारी- 
मारो रिरा और अंत में उसे नेपाल में शरण मिली | इम विघवा रानो 
की करुए गाथा प्रंमचंद जी को जुगनू की चमक! नामक कहानी मे, जो 
कि उनके 'नवनिधि? नामक संग्रह में संकलित है, श्रच्छी तरह अंकित 
हुई दे । अंगरेगों ने धीरे घारे पंजाब पर मी हाथ साफ किया। जहाँ 
उनको वीरता नहीं काम करती थी, उनछ्ा उत्कोच काम कर जाता था | 
यही बात लिक्‍्खयुद्ध में भी हुईं। लालसिंह ने सिक्‍खों को घोका दिया | 
चिलियानवाला के युद्द में मोल्ला के स्थन पर उसने काठ के गोले रख 
दिये ओर वारूद के स्थान पर शआादा--फल्चतः सिक्ख श्रीहोन हुए | 
प्रवंचकों ने स्तलज तट पर गई हुई सिकख सेना को लोटने का राष्ण न 
दिया, पुल हो उया दिया--सिक्‍्खों के दृद्ध नेता श्यामसिंह ने यहीं श्रपनी 
इदल्लीला समाप्त षी । भंत में सिक्कों के नेता शेरसिंह को शस्त्र समर्पण 
करना पद । शत्र समर्पण करते हुए, शेरसिंह ने जो करुष द्वार भकट 
किए हैं, उन्हीं का श्ंकन प्रसाद जी की कुशल लेखनी ने इस कव्रिता 
में किया दे | 


छुंरो विषान--- 


निराला द्वारा सब प्रथम अयुक्त मुक्त या स्वच्छुद छंद में अ्रसाद जी 
ने इस कविता का विरचन किया है | यह कवित्त की प्रयाली पर चलता 
ह श्रौर शास्त्रीय ढग से हम इसे 'वणिक विषधः कह सकते हैँ। इसका 


2... तो सींकछ .. नक हा 
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नाद सादय अनूठा है। इस छुंद के निर्माण के लिए कवित्त के उत्तरांश 
के कोई भी अश एक चरण पें रखे जा सकते हैं--ययथा 


'तन कारों मन कारो रंग कारो रूप कारो 
परम न कारों यह कारों मघुकर है, 

--हरि श्रोध | 
इस एक चर डे मुक्त छंद निम्न भ्रनेक चरण बन सकते हैं-..- 
कर हे 
मधुकर है 
कारो मधुर दे 
यह कारो मधुर दै 
नकारो यह कारों मघुकर हे 
परम नकारो यह कारो मधुकर दे 

श्त्यादि। । 


इस छुंद के निर्माण में संयुक्तान्लरों से बचने फी परम श्रावश्यकता 
है। इस छद॒ की रचना में निराला ओर प्रसाद को ही सफलता मिली 
है, ग्न्‍्प लोगों ने श्रसफल अनुकरण मात्र किया है | 


काउय-छूप--शेरसिंह का शस्र समपंणः तथा “प्ल्नय की छाया 
काव्यरूप की दृष्टि स्ले श्रपना विशेष महत्व रखते हैं । इसमें एक पात्र 
नाटकोय ढंग से सारी बाते अपने श्राप कह जाता है। अगरेजी में ह्स 
प्रकार के काव्य को ड्रेमेथ्िक मोनोलोग ॥]07.870960 77070]0 7059 
कहते हैं। अपने यहाँ भी एक प्रकार का नाटक इस अकार का होता 
है जिसे भाण! कहते हूँ; पर यह गद्य में होता है---0787796९ 
7707002800 पद्म बद्ध होता है। भाण में एक ही अंक होता है-.. 
पात्र भो एक हो होता है --इसका रस हास्य होता है। 7):879962 
77070]020०० के लिए रस का कोई बंधन नहीं; वह मुख्यतया 


ब्रा बात व 
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गभीर ही होता है। अँगरेज कवि ब्राउनिंग इस काव्य रस का सब 
श्रेष्ठ प्रयोक्ता माना जाता है | 

भाषा--भ्रन्य रचनाश्रों को भांति उसमें भी प्रसाद छी काव्य भाषा 
शत्यंत निछरी, प्रौद, विशुद्ध तत्सम पदावली से परिपूर्ण है। कविता 


, अन्यानुष्टास हीन है । विराम चिन्हों का प्रयोग श्रर्थानुतारी है। भाषा 


स्पष्ट एवं सरल है। कहीं भी छायावादी अ्रस्पष्टता दृष्टिगोचर नहीं द्ोती । 

आलोचना--शिरसिह का श्र समपंण” प्रसाद जी की अत्यंत 
सहज लघु रचनाश्रों भें है। असाद जी अ्रतीत में विहार करने वाले थे । 
इनका प्रतीत प्रेम राष्ट्रीयता छे कारण था। वे अतीत से संस्कृति के 
उन रलडकणों वो झोज लाते थे जिन्हें देख कर हमारी आँख जोषिया 
जाती हैं | शेरसिह भी उन्हीं रत्न करों में से एक है। 

श्रतीव के अतिरिक्त करुण प्रसाद जी का दूसरा प्रिय विषय है । 
सोमाग्य से इन दोनों का इस रचना में सफल्ल समन्वय हो सका है | 


वट्प्प्णियाँ 


लालसिंहद--प्िक्खों का पक) नेता, जिसने अंग्रेजों से मिलकर 
सिक्‍खों से छुल्ल किया, फहलस्घरूप सिख परानित हुए | 


फपिशा--अ्रफग।निस्तान की एक नदी जिसके तट तक रणजीतसिंदह 
ने अपना साम्राह्ष्य स्थापित किया था | 


एक पुत्र दत्सत्ा दुराशामयो विधदा--रणजीतसिद की विधवा 
रानी जिसके पुत्र दिल्लीपसिंह को युद्ध के पश्चात्‌ अंगरेजों ने विज्ञायत 
मेज दिया था । 

शतहु--सतलण 

चिलियानवाला--पंजाब का एक स्थान जहाँ पर सिकखों का 
अंतिम युद्ध हुआ, जिम्में प्रतारित सिक्ख पराजित हुए । 


है 
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श्याससिंहद--सिक्‍्खों का एक बुद्ध सरदार जिसने शतद्गुतठ पर वीर 
गति पाई । 

शेर पंचनद का प्रवीर रणजीतसिंह श्राज मरता हे देखो --- 

ब॒त्तुतः रणजीतसिंहद पहले ही मर गए ये--पर उनके गौरव की 
रक्षा सिंक्लों ने आज तक की थी--लाकज्ञसिंह के छुल से श्राज वह 
गोरव ड्रबा | श्रतः एक अकार से रणजीतसिदह की मृत्यु श्राज हुई, ऐश्ा 
कहा जा सकता है । 


6७ 
' नराला 
पहारात्र शिवात्री का पत्र 


ऐतिहासिक पृष्ठ सूमि--औरगजेब ने जब देखा कि दक्खिन के 
बादशाहों के शिवाजो को स्व वश करने के सारे उपाय व्यथ सिद्ध हुए 
अफजल खान बधनलखा का शिकार हुप्रा, तब उसने अपने मामा 
शाहस्ता खाँ को शिवाजी को थिकस्त एवं पस्त करने करने के लिए 
भेजा पर थाहस्ता खाँ ध्ववं माव खा गए। तब्र झोरंगजेत्र ने कूथ्नीति 
का सहारा लिया ओर महद्दाराज शिवाजी पर विजय ग्राप्त करने के लिए 
जयपुर नरेश जबसिंहनी को मेजा । इसमें उसके दो उद्देश ये एक तो 
वह जानता था कि लोहा लोहे से कथ्ता है, साथ ही वह हिटुश्रों को 
परस्पर लड़ाकर मुगल राज्य को विरकाल के लिए सुधढ़ कर जाना 
चाहता था | इतिहाप्तक रों के मत से शिवाजी ने श्रोरंगजेब की इस 
कूव्नीति का भंडाफोड़ करते हुए जयसिंहजी को एक नीतिपूर्य पत्र लिखा 
था। इसी ऐतिहासिक घटना को अ्राधार मानकर निरालाजी ने अपनी 
इस ओजपूर्ण रचना का विरचन किया दे । 


छंदोविधान--यह स्पच्छुद छुद है जिसे लोगों ने रबर एवं केचुव। 
छुंद भी कहा है। निएलाजी के श्रनुतार 'मुक्त छुइ तो वह दे जो छुंद को 
भूम में रह+र भी मुक्त है। उसमें नियम कोई नहीं। केपल प्रधाह 
कवित्त छुंद का सा जान पढ़ता है। कहीं-कहीं आठ श्रद्धर आप ही आप 
आ जाते हैं । मुक्त छंद का सम्थक उत्तका प्रवाह है। वही उसे छुद 
सिद्ध करता है (? 
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जैध्षा कि निरालाजी ने संकेत कि या है यह छंद कवित्त की लय पर 
चलता है | पंक्तियाँ माव के अनुसार छोटी बी होती २ हती है। छुंशो 
( 0७728 ) की चरण पठ्या नियत नहीं, भाव के अनुसार लवी 
रचना श्रनुच्छेदो ( 87827७ए)॥ ) में विभक्त है। प्राचीन शब्शवली 
में हम डसे 'वर्णिक विषम? छद कह सकते हैं । इसमें नाद सौंदर्य पर 
विशेष वन्न दिया जाता है| यह अंत्यानुपास हीन है। 
इस प्रकार के छुंद का प्रयोग सर्वप्रथम श्रमेरिका के अंग्रेजी कवि 
वाल्ट हिय्मेन ( श०७॥ णांह्म87 ) ने अपने दुर्चादल? (॥,०७०८5 
0 6.85 ) नामक काव्य अन्य में किया। निराज्षात्ी ने वह्दी से यह 
प्रणाली अहण को। हिंदी में इस छुंद के आविष्कार का भेव निरालाजी 
को ही हे--“जुही की कली! उनकी इस छंद में पहली रचना है । 
रूप--अ्रग्नेजी में पत्नकाब्यों ( रण 90979 ) को 
भी परपरा है। अंग्रेजों के भाव से हिंदी में भी कुछ रचनाएँ 
इस ढंग को हुईं है। मेयिली वाबू की 'पत्रावक्षोः इसी प्रकार की क््ति 
दे। निरालाजी की यह रचना भी पत्र काव्य का एक शअ्रत्यत सुदर 
उदारहण है। पत्र काव्य कै लिए यह मुक्त छ३ सर्वाधिक उपयुक्त 
है। इसके उपयोग से पत्र को भहुत कुछ स्वामाविक्ता रक्त रह 
जाती है । ै 
भाषा--महाराज शिवजी का पत्र दिल्‍ली के बादश। ह छरक्जेच 
के प्रश्चिद्ध दरचाये जयपुर के मधराज जंयसिंह को लिखा गया है। 
इसलिए उदू शब्दों का भो प्रचुर प्रयोग इसमें हुश्रा है तथा-.-.. 
आन वान-शान, शरातरोर, खून, जानवर, हरगिज्ञ, हम रकाब, दगात। ज्‌, 
खूब, मर्दानगी, गर ( अगर ,, शर मद, सेहरा, फतहयाब, याद, काफ़ी, 
ज़रा, शानदार, चेहाहुर, दाग, ठोर, गुलाम, कोशिश, मोल, 
खाली, मैदान, ह३, बरवाद, तदबीर, तुकक, मौका, श्रत्तीन, खच, वक्त, 
। शैसला, हिंदुस्तान, सलतान आदि । - 
। 
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निरालाजी ने इस कविता में महावरों का भी प्रचुर प्रयोग किया 
है यया--- 
(१ ) कालिमा फलंक की काला कर देगी मु 
(२ ) दाल दे गली नदीं 
(३ ) सेदरा समर का बाँध 
(४ ) फूलों की सेण पर सोए दो 
(५४) लोहा के श्रपने द्वी भाइयों से 
(६ ) प्राप्त करे दूसरा ही 
भाग संयोग निज्न श्रांख दिखा, 
(७ ) खेलोगे जान ले इथेली पर ? 
(८ ) तदबीर श्रीर तलवार पर 
पानी चढ़ाव॑ खूब्न 
(९ ) दट का जवाब दर्में, 
पत्थर से देना दे 
(१०) साँप श्रास्तीन का 
(११) परत हौसला होगा 
निराला जी की कविता होने के कारण पंस्कृत के सरल तत्सम 
शब्दों का तो यहाँ प्राधान्य दे द्वी । पत्रकाव्य होने के कारण भावा कहीं 
भी जट्लि नहीं हुई हे । 
.... आलोचना--मद्षाराज शिवाजी का पन्रः उन कविताश्रों में से 
है जो सोए राष्ट्र को जगा सकती ईैं। दिंदू राष्ट्रीयता इसमें कूट कूट 
कर मरी हुई । 
इस कविता की दूसरी विशेषता है इसकी राजनीति । इसके देखने 
से पपष्ट हो जाता द्वे छि शिवाजी कितने बड़े नीतिश थे | सव प्रथम वे 
लयप्िद्द की प्रशंता कर उन्हें अपने वश में लाने का प्रयत्न करते हुए. 
बताते वंशज दो--चेतन श्रमल श्रंश | 
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द्व्याघितारी रबि-कुल-मणि रघुनाथ के | तत्काल ह' ऐसे उच्च 
ऊलेक्वव से इतना देय कार्य हो रहा है इसकी सूचना देवे हैं-..- 

किन्तु ह.य | बोर राजपूतों की 

गौरव-प्रलव ग्रीवा 

श्रवनत हो रहो है श्राज तुम से महाराज, 

किर उनके हिंदुत्व को जागरूक करते हुए कहते हैं महाराज यह 
आप को यश नहीं मिल रहा है, अ्पयश मिल रहा है, कललरू- की 
फालिमा हे-- 

कीति शोणि मा में यह 

कालिमा कलक दो 

दोखती है छिपी हुई - 

काला कर देगी मुख । 

९८ ८ 

दोनों लोक कहेंगे 

होता तू जानदार 

दिन्दु प्रो पर हरगिज तू 

कर न॑ सकता प्रहार । 

तत्यश्चात वे लिखने हैं. महारात्र यदि आप अपने लिए. विजय 
कामना कर आक्रमण करते तो सागरांबरा भूमि क्षत्रियों की जीत कर 
विजब-सिंहा सन भी सोंगता ला तुम्हें में | परंतु आप औरंगजेब के लिए 
जय थी लेने श्राप है यदि श्राप को हिंदू जान सबि कर लेता हूँ तो 
लोग कहेंगे डर १र मिला है? ओर य*द मै तलवार लेता हे 

ता घार पर चद्देण खू ह 

दोनों श्रार हिंदुश्नों का, श्राप का ही । 

आगे वे ऋद्दते हैं -ओर/्जेब नर-राक्षस एवं दगावाज है जब 
उसन देखा 'क अऋजल खां को दाल नहीं गली शाहस्ता खाँ मो 

५२ 
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श्राकर हमारा कुछ न बिगाड़ सद्या | तब श्रापको भेजा है ] इसमें भी 
उसका एक छलद्दय है जिससे-..- 


फ्ह्त 


देते 


हिहुओं में बलघान्‌ 
एक भी न रह जाय | 
लुप्त है हमारो शक्ति | 


साथ ही शिवाजी कहीं भो श्रपनी हीनता नहीं स्वीडश्ार करते, वे 


जयसिंह सिह हो तुम, 

खेलो शिकार खूब हिरनों का, 

याद रहे, ' 
शेर कभी मारता नहीं है शेर, 


घसरी 


अन्य वन्य पशुओं का ही शिकार करता है । 


वे उन्हें मारतोय स्वातत्य-समर के लिए प्रेरित करते हुए लालच 
हैं... ह 

शबजुझं फे खून से 

घो सके यदि एक भी तुम माँ का दाग 

कितना अनुराग देशवाझ्ियों का पाओगे ! 

निजर हो जाशोगे 

ख्रनर कहटलाओगे | 


उलटा-सीधा सब समझकाते हुए कहते है कि शरंगजेतर का 


विश्वास नहीं किया जा सकता | मुगतों से तुम्हारा सबंध हो गया है, 
पर उसो से तग्हं श्रंघा भी न बन जाना चाहिए | 


राक्षुत वह, रखते हो 


नीति का भरोस्ता तम, 
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. तृष्णा, स्वार्थ-साधना है जिसकी-- मे) 
सोचो तम, 
शाइजहाँ से तमने कैपा बर्तव किया १ 
महाराज, यट्ट समय श्रापस में लड़ने का नहीं है मुद्दो-भर मुसज्ञमान 
आतंक-राज्य स्थापित किए, हुए हैं । 
साइ्ले इमारी ई 
जकढ़ रहा है वह जिनसे ढिंदुश्नों के पेर 
हिंदुओं के काटवा है छीस 
हिंदुओं की तलवार से | 
दम विश्वेंखल हं--हम में सेद डाल इमारे शत्रु हम पर राज कर- 
रहे हँ---इस समय श्रावश्यकता हे कि आप मारवाड़ पति जसवत सिंह, 
चित्तौर के राणा राजसिंद से मिलकर एक नई शक्ति का सर्जन करें 
तो हिंदुश्नों की गई हुईं छोति पुनः वापस आ सकतो हैं। आप लोग 
उत्तरापथ में औरग को रंगणद्ीन करें, तव तक में दक्षिण के इन 
असलमानों से निपय लूँ। फिर देखिए क्‍या होता है-- 
धाएगी माल पर 
भारत की गई ज्योति, 
दिदुल्तान मुक्त होगा घोर पअ्रपमान से, 
दासता के हाथ कट जायेंगे | 


प्रषात के प्रति 


छंदोविधान--छेद को दृष्टि से 'परिमल्ः तोन खंडों में विभाजित 
है। प्रथम खड में सममःत्रिक सान्त्वानुपास कविताएँ, जिनके लिए, 
हिंदी के उच्ुथ-प्रथ े द्वारपाल को “प्रवेश-निपेघ” या “भौतर जाने 
को सख्त सुमानियत दे? कहने की जरूरत शायद न होगी | दूसरे खड 


[ 


में विषम-मान्रिक्त सान्वयानुपास कविताएँ हैं। तीसरे खड़ से 


वच्छ द््‌ 
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छुंद है ।? पप्रषात के प्रति? और घार/ परिमल के दूसरे खंड को रचनाएँ 
हैं। “प्रात के प्रति! में सोलइ चरण हैं जिनमें मात्राएँ श्रसमान हैं । 
शाज्लीय दंग से हम इसे मात्रिक विषम छंद कह सकते है , हि 
भसाधष।--इस कविता को भाषा सरल है। प्राय; देनिक व्यत्रह्मर 
के ही शब्दों का प्रयोग हुप्रा है । यद्यपि अधि शांश' सस्क्ृत के तत्सम शब्द 
हैँ तथापि शब्द खोज खोजऋर नहीं छाये गये हैं । यहाँ तर कि “जरा, 
इशार? जैप्ते दो उद के शब्द भी नि:संकोच रूप से अद्वीत हुए हैं । 
विषय--जैसा कि शौषक से स्पष्ट है कवि ने प्रपात को संत्रोधित 
कर यह रचना प्रस्तुत की है। किंतु इस रचना में निरे प्रपात का वन 
नहीं है; वस्ठुतः प्रषपात जीवन का प्रतीक है। इस प्रकार इस रचना 
का दोनों हृष्टकोणों से श्रथ समझ लेना समीचीन होगा | 
(अ ) प्रकृति के दृष्टिकोश से वाच्याथे--श्रपने पिता पव॑त के 
पेट की फाइकर निकल श्राने वाले ऐ। चचल एय॑ क्ुद्र प्रषात ठुम 
इठलाते हुए अग्रसर होते हो । त॒प चन्र के समान उज्ज्वल वण हो 
फिर भी न जाने क्‍यों घने वन के श्रंघकार के साथ क्रीड़ा करना तुम्हे 
प्रिय है--हे उज्ज्वल इस अंधकार के साथ खेलने से तम्हें क्‍या मिल 
जात है तम्हें तो *जज्वल का ही साथ देना चाहिए तुः्हें इस 
अझधघकार से इतनी ममता क्यों है ? तम्हार श्रमी लड़कपन है क्‍या 
इसीलिए, शज्ञानवश तम इस श्रधकार से प्यार करने लगे हो श्रथवा 
गोतमबुद्ध के समान दीध चितन के पश्चात्‌ तम साम्य सिद्धात पर पहुँचे 
कोर इस सिद्धांत को काय रूप सें परिणत कर रहे हो , जन्न तम 
अपने पथ पर अग्रसर होते रदते हो, तुम्हारे पिता का कोई अबधघ 
पूतः कई पत्थर तुम्हारा रास्ता रोक लेता है, तुम उससे टकरा जाते 
हो थोड़ी देर के लिए मसुड़कर रुक जाते द्वी क्ति जब्न उसे पूण रूप से 
पहचान लेते हो, उसकी मूखता का >म्हें पूर्ण शान हो जाता है। तब 
त॒म उसके ऊपर हँस देते हो, तुग्दारे श्रधरों पर कल-कश्न छत्न छल 


87++9-३७-२००००अकडा-ह. 
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करती हुई हनी फूट पढ़ती है । तुम तत्काल श्रपने पथ पर फिर अग्नसर 
हो जाते हो--5प्र अश्रजान प्रियतमम से मिलने के लिए | उस श्रजान 
की मूढता का मंकेत कर उस पर अद्ृह्यत करते हुए त॒म चल्ष देते हो । 
अपनी स्तर लहरी से उस पत्थर के ह्वश्य को मी तम हिला देते हो । 


संक्षेप में पर्वत से निकलकर उच्ल्ी धार वाले भरने का दरे जगलों 
के बीच प्रवाहित होना तथा पथ में प्रस्तर की चट्टानों से रोझा जाना 
एवं पुनः अञ्नसर होना--यद्दी हस रचना का विषय है । 


ब) अभिप्रत अर्थ -प्रपात ( जीवात्ग ) अ्रचल ( ब्रह्म ) 
का एक चंचल एवं क्षुद्र श्रंश हे--वहाँ से यह मचल्नता हुश्रा 
जब इस प्रथ्ची पर आ जाता है। तनत्र यह शनस्थरूप, उज्ज्वल- 
बर्स प्रपात, अज्ञान में लिप्त हो जाता दे। इसी अज्ञानांघकार से 
खेलने में इसे सहन्न आनंद का बोघ होने लगता है। संमवतः यह 
अपने उजप्वल शान-स्वरूप को भूल जाता धै। शान शअशान दोनों उसी 
ब्रह्म के दूत हैं, एक झम्बुद्ध है दूसरा श्रपोष । अशान के ये श्रवोध 
दूत इद्वियों के रूए में आत्मा के पथ में रोढ़े अटकाते हँ--पहले तो 
आत्मा उन्हें न पहचानकर थोड़ी देर के लिए, उनके भुज्षावे में श्रा जाती 
है परन्तु जब्न उसे बोघोदय द्ोता हे वह इस मूखंता पर हँसती हुई 
स्त्रय॑ भ्पने प्रिवतम के पथ पर अग्रसर हो जाती है । 

धह्रालोचना यह लघु कविता निरालाणी के क्रांतिकारी रूप का 
पूर्ण प्रदशन करती दे। इसमें उन्होंने छुंदों के बंधन तोड़ने में परम 
प्रवीणता दिखाई हे। प्रतीक-विघान सरल एव स्पष्ठ है। दोनों श्रय॑ 
सहज ही बोध-गम्य हैं। इस कये के लिए कवि ने श्लेष का कृत्रिम 
अवलब नही लिया है। इसका नादसींदर्य श्रपूष है। भाषा सरल और 
अ।डबर होन दे । 


एूत 
प्रथम रश्मि का आना शगिशि 


प्रवेश--इस रचना के विषय में आचार्य शुकुजो अपने इतिहास 
में लिखते हं-.- 


“उनकी (पंत की ) जो एक वड़ी विभेषता है प्रकृति के सुदर रूरों 
को प्राह्मइमवी अनुभूति, वह वीणा! में भी कई जगह ' पाई जातों है । 
सोदय का आहाद उनकी कल्पना को कत्तेजित करक्ले ऐसे श्रप्रत्तुत रूपों 
की योजना में ' प्रवृत्त रता है जिनमें प्रन्तुत रूपों की सोंदर्यानुभ्ृति के 
प्रसार के लिए अनेक म्राग खुल जाते हैं, वीणा? की कविताओों में 
इसने लोगों को बहुत श्राकर्षित किय[-- 


रयनाक'ल--यह रचना १९१९ की है सवप्रयम वीणा? में 
प्रकाशित किर “ग्राधुनिककृवि? सें संकलित | 

छदोविधान-«छु वावादी थुग ने छुंदों को छपाई के रंग-ढग को 
कुछ इस प्रकार बदल दिया है ओर पुराने छुद्ों को छुछ इस बुरी तरह 
त्याग दिया है कि सहता पुराने छुदों को नवोन कवियों के द्वाथ में पटा. 
देख पहले तो इम पहचान नहीं पाते, फिर पहचानने पर सहज हा 
श्श्रर्य चकित हो णाते है । इस रचना में हिद्ो का बहुत पुराना मात्रिक 
छुई, शआ्राउह्ातंड के रचयिता झगनिक द्वारा चलाया हुश्रा, चीर छद या 
काला व्यवहृत शत्या ६३। इसमें ३१ मात्राएं होतो हूं झत म॑ गृरु लघु 
होते है श्रौर १६, १५ पर यति होता है। छुद में चर चरण होते हू 
ग्राल्द श्ठ॒कात होता हे, पर इसो छुँद में रचित श्रन्म साहिध्यक 
रचनाएँ तुकात होती हैँ जिनमें प्रत्गेक दो चरण समान्‍्त्यानुप्रास दोते 
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हैं। पूरा चरण एक ही पंक्ति में लिखा जाता है। पंतजी ने प्रत्येक 
चरण को तोड़कर कविच के सप्रान दो-दो, पक्तियों में लिखा है और 
इस अकार की चार-चार पंक्तियों का एक एक छुंद माना है। कहने के 
लिए यह भी कहा जा सकता है हि यह ३१ मात्राश्नों का १६, १५ के 
विराम से मात्रिक सम छुंद न होकर मात्रिक अद्धुसम छुँद है जिसके 
विषम चरणों में १६-१६ तथा समचरणो में १५-१५ मात्राएं हैं। हमें 
इस प्रकार का एक नवीन छुदद मान लेने सें कोई मिफरऊ नहीं है, परंतु 
ऐसा मान लेने पर भो इसकी और वोर छुं६ क्री गति में कोई श्रंतर 
नहीं आता, फक्षतः एक नए; नाम की खोज करना व्यथ है ।« 
इस कविता के प्रारंम में चार पक्तियाँ तुक-प्ती हें--इसके पश्चात्‌ 
चार-च र छुर्ों के दीन दत दे । ठुक वाले चारों चरणों में सम चरणों 
का एक तथा विपम चरणों का दूसरा तुक है शेष दल्लो के अथम तीन 
छुंदों में प्रथम तीन चरण अतुरंत हैं, चौथा चरण तुक के सम चरणो 
के साथ तुक मित्नाता है। प्रत्येक दल के चौथे छंद की त॒ुक प्रणाली 
टेक वाले छुद को ऐं। इस प्रकार २, ४; ८, १२; १६, १८, २०; २४, 
र८, ३२, ३४, ३६; ४०, ४४, ४८, ५०; $२ चरणों का एक है शोर 
१, ३:०५ १७, १९; ३२३, ३५; ४९, ५१ का दूसर। ठुक है, शैप चरण 
शअतठुझात हैं । इसके श्रतिण्क्ति पहले तुचछ वाले समो चरणों के अंत में 
गुद लघु बाल। नियम नहीं माना गया है, इसमें आतेम श्रक्षर भा गुरु 
है। वस्तुतः इन चरण्टों में १५ मात्राएंन होषर १४ मात्राएँ ही हैं 
थ्रत का लघु दृटा दिया गया है और ये चरण ताथक के उत्तराद्ध है 
<क और बीर को सत्ति में कोई विशेष अंतर नहीं है। ताटक के अंत 
गुरू होता दे उसके आगे एक लघु जड़ देने से घही वीर छ्र्‌ हो 
जाता है । प्रसादजी ने भो अपनो चतुद॒रापदिवं में ताटंक एवं दौर 
का मिशण स्थान-स्‍्यान पर किया ऐ। छायथाव्रादी कवियों कै साथ यह 
कोई दोप नहीं । 
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सापा--यह रविता पंजजी को प्रारंभिक रचनाश्रों में से है अत 
सहज ही इसमें बाल्यावत्था को सरन्ता स्पष्टता, श्रौर चपल्नता है । 
बनावट की बू से दूर रहने के कारण इसमें मिठास श्रत्यघिक है। प्रभात 
का यह कोमल चित्र उतनी ही कोमल भाषा में व्यक्त होकर निख्वर उठा है । 


टिप्पणियाँ 


ठेक--प्रभात काल होते ही त्राह्म बेला में चिढ़ियाँ कलरव करने 
लगती हैं. कवि च ल-सुलभ महश्न भोलेपन से उन चिएियों म पूछता है - 

दे रगिणी, तुझे यह केसे ज्ञात हो गया कि 2र्य की प्रथम किरण शत 
आ। रही है जो उसके स्वागत के लिए, तू इस प्रकार चहचश रही दे । 
हे ब्राल तिहग्िनि तुमे 4ह संगीत माधुरी, यह विवध्र स्वर लइटरी कहाँ 
वहाँ से मिली है १ 


प्रथम दल-- 

श्रमी-अ्रभी तू अपने पंवों की गर्मी का सुख अनुभव करती हुई 
अप्रने नीढ़ में सो रही थी ओर सुख-स्वप्त देख रही थी। तेरे नीड़ के 
द्वार पर बहुन से जुगनू प्रहरयों के समान घृपते हुए भी ऊँघ रहे ये । 

श्रमी-श्रमो शशि किरणों के सहारे (थवों पर उतर कर, श्रपनी 
इच्छानुपार रूप घारण, करनेवाले अनेक नभ चर नवल कलियों के 
मृदु मुख वूम-घचूम-उन्दें मृतकुरना सिखा रहे थे | 

तारों के प्रदीप स्नेह-हीन होऋर श्रमी जलते जा रहे ये; तर के पत्ते 
अभी श्वास-दहीन थे ( प्रभात पवन श्रमी नहीं भूल रहा था, बंद था )। 
पृथ्वी के लोग श्रभी सो ही रहे ये और अंधकार का मद्दपप उनके ऊपर 
तनः हुभा था | 

सहसा हे तस्वासिनि, तू प्रथम रश्मि के स्वागत में कूक उठ&ी--दे 
अंतर्वाधिनि, तुमसे किसने कहा कि श्रव वह शा रही है । 
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द्वितीय दल-- 

श्रभी संसार भ्रंघधकारमय था--इस अंधकार के गर्भ से निकलकर 
अ्रनेक छाया-तन॒ हिंस पशु, मोर आदि ) तथा छाबा-होन ( स्रृत प्रेत 
सुढ़ेड आदि ) खल एवं निशिचर कुचत्र रच रहे थे जादू टोना 
कर रहे थे | 

श्रमी चंद्रमा रात भर के परिश्रम से श्री हीन होकर श्रग्ना सुख 
छिपाना ही चाहता था। श्रमी मरा कमल क्रोड में बंदी बना ही हुआा 
था। अमी चकवा चकवी श्रपने प्रिय से वियुक्त दूर-दूर पढ़े शोक 
मम्न ही थे | 

इद्रियाँ अभी शियिल थीं; सारा संसार नीरव था, जड़ चेतन 
में कोई भेद नहों रह गया था--समी अमी ।नश्वल हो रहे थे ; विश्व 
शूत्य था, केवल साँसे श्रा जा रही थीं। हे बहु-दर्शिनि, तूने सबधथम 
जागरण गीत गाया। हे नम-चारिणी तूने श्री सुख-सौरम का ताना- 
चाना संपूर्ण विश्व में गूंथ दिया | 


'तूचीय दृल्ल--- 

अ्धघकार अ्रभमी तक निराकार था “अंधकार ने सपमी वस्तुओं के 
ज्राकार को श्रमी तक छिंण रखा था उनकी पहचान नहीं हो: सकती 
थी, उनका न तो कोई रूप था और न उनके + कोई नाम द्टी दिया जा 
सकता था | साइसा यह अधघकार प्रमा पुज में बदल गया। सारी 
चस्तओं ने रूप और नाम प्राप्त कर लिया | 

पत्तों में कंपन छा गया--सोया समीर श्रबष जग उठा श्रौर चलने 
के लिए मचलने लगा। फूलों को पंखुढियाँ मुसकरा पड़ीं ( रंगीन फूल 
बिल उठे ) जैसे मोती का दाना दिल उठा दो ( उनको मुसकान मती 
के सदृश थी ) । 

मुंदी पलक खुल गई ---चतुर्दिक सुनहली छवि छुन्नक उठी; सौरम 
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बिखर उठा, भोरे चंचल्न हो उठे, ससार में नव स्पदन, अभिनव कंपन' 
तथा स्फूर्तिमय जीवन ग्रा गया | 


है रंगिणि, तूने थम रश्मि के श्रागमन की बात कैप जानी ! 


दुख - सुख 


विपय--१९३१ ६० से कवि पत की सुझमारता का अंत होता ऐै 
श्रौर उनमें जीवन-दशन छा प्रवेश होता है। अभी तक वे जीवन की 
पुष्प शेय्या ही भ्रपनाते आए थे। श्रत्र हम्द ज्ञात हुआ कि यहाँ 
गुलाब की कोमल पखुढ़ियों ईं तो उसके तीब्र शूल्न भो दे । जीवन दुख 
आर सुख का मिश्रण है ; न तो वह केवल दुख्व है, न छुद्ध छुख | 
उसी भावना वो कवि में इस रचना में स्पष्ट किया है। 


छुद--यह १४ मात्राश्नरों का मात्रिक सम छद॒ द्वे । प्रसादजी ने 
इसो का प्रयोग सुप्रसिद्ध “आठ! से किया है । इसको गति छुदः प्रभाकर 
में वर्णित 'सखो? छुद से मिलती है, दोनों में भंद इतना ही है कि 
सखी? का अंतिम अक्षर शुरु होना चाहिए। पतजी ने रवेच्छानुसार 
इस बंघन को स्वीकार नहीं किया है। इसके चारों चरणो में मात्ाएँ 
समान दे। कविता ४ छुटों में विभक्त है। सत्र की तुक प्रणाद्षी 
विभिन्‍न है। १, हे; ४ छुदों मे तुक प्रणा्नी उदूं को रुवाई-सी 
है जिममें प्रथम, द्वितोथ तथा चतुर्थ चरणों का एक तुक दोता 
है, तृतोय चरण तुक द्वीन होता है । दूसरे छद में केबल सम चरणों 
का तुक मिलता है ऊिंतु पाँचवें से सम का सम से एवं विषम का विषम 
से तुझ मिलता चलता है । 


रचता कातल--झरवरी १९३२--सवप्रथम्र गुंजन में प्रकाशित फिर 
आधुनिक कवि में संकलित | 


# 
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( १ ) में चिस्ुख नहीं चाहता--में चिरहुछ्त भी नहीं चाहता | 
जिस प्रकार जब खड़के आल मिचोनी खेलते हैं, ठतव सब छडकों को 
छिपने का अवसर देने के लिए घक ल<का ' चोर की श्राँख मू द लेता 
है ',र सब के छिए जाने पर उसकी आँखें खोल देता है, उसी प्रकार 
मे चाहता हैँ कि सुख-ढुख निरंतर जोवन से श्रँख मि्चोनों खेलते रहें । 
भिस प्रकार उक्त खेल में शआाँखें क्रमशः खुक्षती मुंदती रहती हैं, उसी 
प्रदार जीवन में छुल-ठ्ख आते रहने चाहिए । 

ब्नि दुख के सुख है निस्मार। 
बिना अओआँसू के जीक्षः भार ।॥| 
--पत 
एक हो वी निरंतर उपस्थिति से जीवन नीरस हो जायगा और उसका 
ऋनुवथ हम नहीं कर प.एऐंगे। छुल्न-दुग्ष बध्तुतः सापेक्ष बस्खुएँ हैँ । 
एक के गबिना दूसरे का अनुमर नहीं किया जा सकता | चित्रा कढ़वे का 
अ'स्वाद हुए मोठे का पता हमें नहीं हो सकता । 

: (२) यदद जोवन सुश्ल एवं दु.ख के मधुर मिल्लन से परिपूर्ण हो। 
दुःख के बादल में खुख का चाँद छिपे, पर सदा के लिए नहीं ; थोडी 
देर के दा चाँद बादल से भाइर का स्वय उसे ज्योसलना-रजित कर दे | 
यहाँ शय्ि खुख का एव वबाठल दुःख छा प्रगोक दे | 

(३ ) जग श्त्यंत दुःख मे पीढ़ित है--अ्रधिकायाह लोग निघन एवं 
दु खी ईं---भयग कुछ लोों के .अ्रत्वन्त सुख के कारण पीड़ित है। कुछ 
लोग ऐमे भी दे जो यह नहों जानते हु.छ क्या है। छंसार छे सारे 
सुख को उन्होंने अपने पास संचित कर रखा है, फल्नत. शेप लोग इन 
सु॒ल्ों से वंचित हैं। अच्छा हो यदि दु.खियों का सारा दुःख एवं छुखियों 
का सारा सुख सबर्मे समान रूप में चैंट जाय | 


शी 
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४ ) लगातार दुःख उठाने से जीत्रन पीड़ित होता है; लगातार 
सुख उठाने से भो जीवन का गश्रानंद नहीं मिन्नत | जीवन दुःख कीं 
निशा में सोता एवं उख की दिवा में जगता है। ( अंतिम दो चनयों में 
यथासंख्य अलकार की छटा दशनीय है। ' जिस प्रकार जीवन को 
स्प्रस्थ रखने के लिए दिन में जगना श्रौर रात में सोना श्राथइयक दे, 
उसी प्रकार दुःख एवं सुख भी इसको पूणाता के लिए परमावश्यक हैं | 
बिना छुःख उठाए दया, दाक्षिएय श्राद सदृगुणों का विक्रास नहीं होता । 


(५ ) जीवन दुःख क॑ संध्या और दुःख की उषा की कोड़ा के 
लिए श्रॉयन हे । इसमें दुःखद विरइ एवं सुखद मिलन का चिरतन 
अआलिगन होता रहता है | मानव-जीबन का श्र नन खुश से हासमय एवं 
दुःख से श्रश्नमय होता रहता है प्रसाद ने कह्दा है-- 

मानव-जीवन वेदों. पर 
परिणय दा विरद्द मिलन का | 
सुख बुः्ख दोनों नाचंगे, 
है खेल श्रॉल का मन का || 
“- श्रेतू । 


सबके उर की डाली 
विपय--इस कविता का सी विषय सुल्-दुःख ही है-- 
ुख-ढुःख न कोई सका भूल ! 
रचनाकाल--फरवरो १९३२--संवप्रयम गुंजन में प्रकाशित फिर 
आधुनिक कवि में संकलित | 
छुंइ--६(स छुद के प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ हैं -- 
“देखे सबके उर की डाक्षीः-- 
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इस चरण को छोड़ शेष समी चरणों के श्रंत में गुरु लघु आए हैं 
जो पद्धरि? का लक्षण हैं। साधारण पद्वरि में १६ मात्राओं के चार 
परण होते हैं पर श्रत में गुर लघु होता है। यहाँ प्रत्येक छद्व में 
तीन-तीन चरण है | यह कविता स्पष्ट ही दो भागों में विभक्त है। 
पहले भाग में टेक का उपरोक्त चरण श्रौर तीन-तीन चरणों के तीन 
छुद हैं जिसमें स्णेक चरण में केवल प्रश्न किए गए. हैं। दूसरे भाग 
के प्रारभ में भी कही प्रथम पक्ति हे अत में तीन चरणों का एक छुंद है | 
टेक की पक्ति को छाड़ प्रत्येक छुइ के तोनों चरणों में एकहो तुक है । 
यह मात्रिक विषम छंद दे । 
टिप्पणियाँ 

पूर्वाद्ध -में सन्चके उर को डाण्यों को देखना चाहता हूँ कि 
किसने-किसने क्‍या क्‍या फूल चुने हैं. ऊ्यग का छाव उपवन अ्रकूल 
हे, इसमें कलि किमलय कुसुम शुल सभी हैं। देखना है किसने 
कुसुप चुने हैं किसने कंटक ? किसने जिस छवि एवं किस अछु के 
मधुर भाव का सचय कया है?! किसको क्सि रंग, रस श्र 
रुचि से अ्नुगाग ह्ठे । कवि अतर्यामी होता हे, वह सबके हृदय की 
बात जानता है, उभसे कोई किसी प्रकार का छिपाव नहीं कर सकता | मैं 
देखना चाइता हूँ "न कोकिल के समान विरह की तान ले रह है, कौन 
मधुकर के समान मधुर मिश्नन के गीत या रहा है, कौन प्रफुल्न्न प्रसून 
के समान उत्छुल्ल है, कोन म्लान मुकुल के समान मुरमझाया है | 

उत्तर|द्धू--मैं देखना चाहत हूँ किस ढो डाली में क्या हे--पतेक्षा 
के पश्चात्‌ मे इस निणय पर पहुँचा हूँ--. 

सच्चके हृदयों में कुछ तो सुख के तरुण फूत् हैं, सच में कुछु 
दुःख के कटक मी हैं । कोई भी सुख और दुःख दानों में से किसी को 
भूल नही सका है ---प्रत्ये के के जीवन में शैनों है | 

भाषा--मभाषा प्रौढ़ एव 'वशुद्ध हिंदी है 


( १९० ) 
दो लड़के 


छंदों विधान-- दो लड़ >? का छुंद मात्रिक सम है | प्रत्येक चरण 
में २४ मात्राएं है, प्रत्येक्न दो पंक्तियों का तुक मित्रता चलता है । 


स्राघा--इस कविता की भाषा प्रगतिबारी कविता के अनुकूल हिंदी 
उद्‌ , संस्कृत, अंग्रजी सब भाषाश्रों से उपयुक्त शब्द-चयन करती हे । 
इसमें श्रक्सर, जल्दी, खाली, फ़ोता, तस्वीर, खुश, अदर जैसे उददं शब्द 
प्िगरेट केवर्‌ जैपे मप्र गरेजी शुढ गदबदे जैसा देशज शब्द एवं मान 5 
मांसल, वहि, उल्का, आसाद, साम्राज्य जैसे संस्कृत के ठत्सम शब्दों का 
प्रयोग हुआ है। भाणा एवं भाव की दृष्टि से इस रचना को सहज ही . 
दो भागों में बॉँटा जा सकता है। पूर्वाद्ध पीठिका का काम करता है, 
इसमें भाषा पवमेल है। उत्तराद्ध पत का जीवन-दशन प्रध्तुत करता 
है; इसी भाषा पिछुद एवं उच्त हिंदी हैं जिसमें संत्कृत के तत्सम 
शब्दों का वाहुल्य दे । 


विषय--हछुः शात स्ष के दो पासो फे नाठे, मासल, साँवजे रंग 
के बच्चे, नंगे तन कवि के आँगन में अ्रक्तर चले आते है और कूड़े 
से पिगरेट के खाली डिव्ये, चमकीली पन्‍नी, फीतों के ठुकढ़े, मास्तिक 
पत्रों के कबरों की नीली पीलो तस्वीर श्रादि उठ ले जाते हैं। वे 
इन्हें परमनिधि समझगषर अश्रांतान० श्राह्मद से विभोर हो किलकारियाँ 
मार उठते हँ। उन्हें प्रायः अपने यहाँ श्राता देख कवि को मानव मांत्र 
के नाते सहज स्नेह हो जाता है । और वह चाहता है दि यदि सभी 
अमेद रूप से मानव मात्र को सहज स्नेह कर तो स्वर्ग प्रृथ्वी पर 
छतर आए 
कविता प्रगविवादी है कोर सेद-भाव के श्रवांछनीय रूमझतो है। 
का का दष्टिकोण ज्हुत कु द्विकि है | 


( १९१ )9 ॥ 


. '. विचारधारा -यह संस्तार अस्थि मांस के छीवों का ही घर है यह 
आ्रात्मा का अधिवास नहीं है, बह तो वूद्टम एवं श्रनश्वर है। यह 
सृत्म ऋऊात्मा रक्तमांस के शरीर पर न्योछावर है। श्रात्मा अमर हे 
सवल है, शरीर भगुर है, निमल है। इस जग का अधिकारी दुब्नछ 
शरीर हो है | मनुष्य का कोमल शरीर वहि, बाढ़, उल्का, ममा की 
भीषणता को सह नहीं सकता | प्रकृति निष्ठुर है। मनुष्य को मनुष्य 
रूप में रहने के ल्लिए मनुजोचित साधनों की श्रावश्यकृता है। 
'प्ररृति पर श्रपना कोई बस नहीं है, (किंतु मानवता प्रबुद्ध है, वह यदि 
एक दुसरे के अति मनुजोशित व्यवहार करे दी यह जग सहज ही स्वर्ग 
बस सकता है। मनुष्य मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता, इसीलिए 
जगत, नरक-सद्दश दो गया है। अग्रेज कवि वायरम ने कहा है-- 
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'कबि कहता है--- 
क्यों न एक हो सानव मानव झभी परव्पर 
मानवता निर्णश करे जग में ल्ोकोत्तर ? 
जीवन का प्रासाइ उठे भूपर गौरवमय 
मानत्र का साम्राज्य चने, मानवहित निश्चय | 


का के प्रनुसार स्वर्ग का रूप है- 
'जोवन की ज्ञण-धूलि गह सके जहाँ सुरत्तित 
रक्त मांस को इच्छाएं जन की हां पूरिद 
मनुज प्रम से जहाँ रह सके? -.- 
वहों स्व है ! 
अालोचना--इस कविता में चिंतन प्रधन हो गया है-- मस्तिष्ज ने 
हुदय का स्थान ले लिंया है, फसताः चुद रतबनी नहीं है और 


॥॒ ( १९२ ) 


रस ही काब्य को आत्मा है। विचारधारा प्रीद है कवि का दृष्टिकोण 
भोतिक है; वह श्रात्मा के ऊपर शरीर को प्राघान्य देता हैं। 
यह हमारे यहाँ के श्रादर्शां के प्रतिकूल है। श्रीर पाश्चात्य विचार- 
घारा से प्रभावित है । जहाँ वक मानवमात्र के परस्पर प्रेम का संबंध है, 


इस सिद्धांत के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता | 


मुद्रक-वा छुदेव, झआायभूषण प्रेस, तऋद्याघाट, काशी 


